i isa 
° हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
संस्करण १४५,००० 
ः कल्याण) सौर आश्विन २०२२, सितस्वर १९६५ 
पृष्ठसंख्या | विपय पृष्ठ-संख्या 
१-कोसल्याकी गोदमै राम-शिशु [ कविता ] ॥| १२-यज्ञ और ब्राह्मण ( याशिकसम्राट्‌ पं० 
( भीदुललीदासजी ) "` ११४९ श्रीवेणीराम शर्मा गौड़, वेदाचायं ) `" ११७७ 
२-कस्याण `" (शिवः) *** ११५० ' १२-खच्छता [ कहानी ] (श्री am?) `` * ११८० 
` ३-पक महात्माका प्रसाद ( संकलयिता- १४-मूल साघना-रद्स्य ( श्रीविष्वेश्वर- 
“माघवः ) “`° "० ११५१ नारायणजी ) ११८३ 
४-रागद्वेषके त्यागकी, Sq और १५-मधुर राघा-कृष्णनाम [संकलित पद्म] *** ११८५ 
£ निष्काममावकी महिमा ( ब्रह्मलीन पूच्य० १६-वाणी और झाह्दारका संयम 0 
शीजयद्यालजी गोयन्दका ) TTT ११५३ ( भ्रीगौरीशंकरजी गुप्त ) ११८६ 
५-समख जीवन ही योग है [ महायोगी १७-भारतीय एकताके आदिसंस्थापक ° 
ater ] RR आचाय शंकर (भ्रीअशोक महाजन) १८७ | २ 
६-छीला ओर ळीलामयमें अमेद [कविता] ** ११६२ | AT गीत [ कविता ] ( भरीसयंत्रीलिंइजी 
७-अई ब्रह्मास्मि ( डा० श्रीकृष्णदत्तजी “दशनाम? एम? ए० ( दिदीसंस्कृत) 
क ARIS, Tyo To, पी-एच्‌० डी०, साहित्यरतन ) , £88 
ami) ४०३६६ १९-मनसुखः विरह-शतक [ कविता | 
( श्रीजसवंतजी रघुवंशी ) *** ११९० 
A ८-ान्ति ओर सुख या सुख और शान्त २०-दया [ कहानी ] ( श्रीकष्णगोपालजी 
ais ( भीचारुचन्द चट्टोपाध्याय) माथुर) ``" ००० ११९४ 
एम्‌० Wo ) `` ` ११६५ | २१-भगत्रज्ञामसम्बन्धी आधुनिक शोधके 
` ९-हे दीनबन्छु मगवान्‌ ! [ कविता ] कुछ नमूने (Fo शीजानकीनाथजी 
ज्या ( भीभगवतनारायणजी ania शर्मा) """ ११९९ 
*एम्र० पी० ) *** ``" ११६६ | २२-सुखकी चाह और उसकी सच्ची राइ 
२०-श्रीकृष्णजन्मा्मीका महान महोत्सव (श्रीझिवानन्दजी शर्मा एभ्‌० To) *** १२०३ 
( जन्माष्टमी-महोत्वपर गीतावाटिकामें २३-मैं सातवें आसमानपर हूँ ( थीराजेन्द्र- 
ीहनुमानप्रसाद पोद्दारका मापण ) :-* ११६७ प्रसादजी जेन ) *** १२०५ 
११-मधुर = ११७५ | २४-पढ़ो, समझो और करो ००० १२०८ 
चित्रःस्रची 
१-मुरलीघर . (रेखाचित्र) + मुखपृष्ठ 
२-कोसस्याकी गोदमें Taig ( तिरंगा ) *** ११४९ 
८ : 


NN SE EE Ee 
° Wee) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | आनंद भूमा जय जय ॥ [साधारण प्रति 
असता क? जय जय a रि : aes : जय जय ॥ | आर ३५ 
विदेशमै स० ३०:०० हरि जय | जय हर अखिलात्सन्‌ देश ५३ कै. 


Cee) “ जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ | (१ देस) 


Oe ७6७ स्‍इस स्‍_सअसुअइअइअइअइआ अ सअत/्'/फचे लिजमा 
—— 
हज 


सम्पादक इनमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाळ गोस्वामी, एम्‌० Lo, यासरी 
युद्रकअकाशक- मोतीलाल जालान, WAG, गोरखपुर 
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ड पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ परणद्॒दच्यते । पर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते | 


सदा सर्वन्रास्त ननु विमलमा् तब पदं तथाप्येकं स्तोकं नहि भवतरोः पत्रमभिनत्‌ | 
got जिह्मग्रस्त॑तव तु भगवन्नाम निखिलं समूलं संसारं कपति कतरत्‌ सेव्यमनयोः ॥ 


सख्या ९ 


~ 


en ४ कजट शशि ि्ीअ्ंी्िशशरििे_े/_ ते + 5... 
SSS UI Ne 


ee oe कौसल्याकी गोदमें राम-शिशु 


| खुभग सेज सोभित Arent रुचिर राम-सिंसु गोद्‌ लिये । | | 
Wd बार-वार बिघु-वद्न बिलोक्रति लोचन चारु चकोर किये॥ ९; 
y wag A पय-पान करावति, wae राखति लाइ हये । ¥ 
७४ वालकेलि गावति हलरावति, पुलकति प्रेम-पियूष पिये ॥ । 

८7 विधि-मद्देस, सुनि-खुर Rear सब, देखत saz ओट दिये । 

जे तुळसिदास पेसो सुख प्रभु पे काह तो पायो न बिये॥ 

9 (गीतावली--भीवुलसीदासजी) | 
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` तो वह बड़ी शक्ति बन जाती है और जहाँ ब्रिस्कुछ ही 
i a 


PT 


याद रक्खो--जो काम sae किया जाता है, 
उसके करनेमें उत्साह और उल्छास रहता है और 
वह सफल होता है | श्रद्धासे ही विश्वास उत्पन्न होत 
है और विश्वास श्रद्धाका उदय कराता है। ये it 
अन्योन्याश्रित हैं । पर जहाँ श्रद्धा-विश्वास है, वहाँ 
सिद्धि सामने उपस्थित रहती है | 
याद रक्खो-श्रद्धा-त्रिश्चाससे मनुष्यका जीवन 
निरन्तर आशापूर्ण और आनन्दपूर्ण रहता है; नित्य 
नयी eat होती है और कायेमें सरलता तथा 
TEAR सफलताका बोध होता रहता है | 
याद रक्खो--श्रद्वा-तरिश्वास्तसे वातावरणमें एक 
GATT शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो साधकको निरन्तर 
बल देती रहती है और उसके बळपर वह अपने साध्यको 
सहज ग्राप्त कर लेता है | भीलकुमार एकल्व्यने गुरु 
द्रोणाचायंकी मिट्टीकी ae अपने श्रद्धा-विश्वासके 
चळपर धनुरिंद्यामें ऐसी निपुणता प्राप्त की कि जिसे 
देखकर अर्जुनको और गुरु द्रोणको भी खयं चकित 
होना पड़ा । 
याद रक्खो- भगत्रान्‌को बही प्राप्त कर सकता है, 
जिसकी भगवानके अस्तित्व और उनकी ग्राप्तिमें श्रद्धा 
होती है | श्रद्धाके विना सच्ची साधनाका प्रारम्भ ही 
नहीं हो पाता । संदेह रखनेवालेका मन कीसे उस 
कार्यमें छगंगा | संशयात्माका तो पतन या विनाझ ही 
होता हैं | 
याद रक्खो- श्रद्वाके बिना साधनमें तत्परता नहीं 
होती, तत्परताके बिना विभिन्न कार्यों तथा विषयोंमें मन, 
इन्द्रियों भटकते रहते हैं; इन्द्रिय-संयम हो ही नहीं पाता 
और इसके बिना साधनमें कभी सफलता नहीं मिळती | 


याद रक्‍्खो--अश्रद्धा-विश्वाससे थोड़ी शक्ति हो 


अशक्ति हो, वहाँ शक्तिका उदय हो ९जाता है। 
श्रद्वा-विश्वाससे पूर्ण प्रयत्न होता है और उससे 
असम्भव भी. सम्भव वन जाता हैं | 

याद रक्खो--सच्ची श्रद्धा और विश्वासमें शंका या 
तर्कको स्थान नहीं होता । गुरुने कह्ा---सब कुछ ब्रह्म 
ही है, एक ब्रह्मके सिवा और कुछ भी नहीं है |! शिष्यके 
श्रद्धा-बिश्वासने ऐसा ही मान छिया और गुरुदेत्रके वताये 
मार्गसे श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके साधक शिष्य त्रह्म- 
का साक्षात्कार करनेमें सफल हो गया | शंका-तक होते 
तो, न तो इस सिद्धान्तको वह मानता और जब मानत! 
ही नहीं, तब साधन तो करता ही कैसे १ 

याद रक्खो- श्रद्धा-विश्वासके बिना मनुष्य अपने- 
आपको ही हीन समझता है और भगवानकी 
कृपाका छाभ भी नहीं उठा सकता | अतः आत्मविश्वास 
करो और TH सहज सुहृद्‌ भगवानकी 
अहैतुकी FIN विश्वास करो । आत्मविश्वाससे 
भगवल्कूपामें मी विश्वास वढेगा और भगवन्‍्क्ृपासे अनायास 
ही साधनामें सिद्धि मिछ जायगी | 


याद रक्खो---श्रद्धा-विधास वह विशुद्ध और अखण्ड . 


प्रकाश है तथा आशा-उत्साहको जगानेवाळा महान 
तेज है, जो साधकको ग्रतिकूछ-से-अतिकूछ परिस्थितिमे 
भी पथ दिखलाता है और उसके समस्त निराशामय 
विचारों तथा प्रतिकूछ परिस्थितियांक अन्धकारको 
मिटकर उसे जीत्रनकी पूर्ण सफळताके पथपर द्रुतगतिसे 


.अग्रसर करता है | 


याद रकखो--श्रद्वा-विश्वास जीव॑न है और अश्रद्वा- 
अविश्वास मरण है | ऐसा दुःखद मरण है, जो अकस्मात 
नहीं आता, पर घुछा-घुछाकर मारता है | अतएव सदा- 
सवदा श्रद्वा-विश्वासका सेवन करो ! 


~ Go 
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एक महांत्माका प्रसाद | 


* [ सेवा और भ्रीतिमें ही जीवनकी पूर्णता है ] 


५ ( संकलूबिता--“माधव ) 


कोई भी मिल्कियत विना मालिककी और कोई 
उत्पत्ति बिना आधारके नहीं होती तो फिर विश्वका 
AS मालिक नहीं है तथा उत्पत्तिका कोई आधार नहीं 
है, यह कैसे हो सकता है ! हाँ, यह rat है कि जो 
सत्रका मालिक तथा आधार है, वह इतना उदार ह 
कि उसुमे यदि कोई आस्था न करे, अथवा उसे कोई 
न माने, Ga भी वह सभीका अपना है । पर “अपने!में 
आस्था न वरना सनाथ होनेपर भी क्या अपनेको अनाथ 
हीं करना है १ क्या यह अपने ही द्वारा अपना 
सर्वनाश नहीं है ! अर्थात्‌ अवश्य है | अपना होनेसे 
'ही अपनेको प्रिय है | हम उसे जानें, न मानें इससे 
कोई अन्तर नहीं होता | अपनेमें अपनी ग्रियता खभात्र- 
सिद्ध है | ग्रियताकी जागृतिमें नीरसताका नाश है | 
नीरसताका नाश होते ही निर्विकारताकी अभिव्यक्ति 
खत; होती हैं | कारण किं समस्त विकार नीरसताकी 
भूमिमें ही उत्पन्न होते हैं | नीरसताका अत्यन्त अमाव 
एकमात्र प्रियतामें ही निहित है और प्रियता आत्मीयता- 
से ही साध्य है। आत्मीयता आस्था, श्रद्धा, विधाससे ही 
होती है। इस दृष्टिसे आस्था सर्वतोमुखी विकासमें समर्थ है | 
समस्त विश्व किसीकी ओर दौड़ रहा है । प्रत्येक 
तस्तु खभावसे ही गतिशील है | गतिशीळतामें किसीका 
आकर्षण हैं सभीको आकर्षण उसीके प्रति हो सकता 
है, जो है? | इस इष्टिसे भी है को न जाननेपर भी 
'है' में आस्था होती है | इतना ही नहीं, प्रत्येक मानत्रका 
यह अपना अनुभव है कि उसकी कोई माँग है | वह 
ग्रमादबश भले ही उस मागको अनेक बामनाओंमे 
वदल्नेका प्रयास करे, किंतु ऐसी कोई भी इच्छित वस्तु 
नहीं है जिससे अरुचि न हो | इससे यह स्पष्ट विदित 
होता है कि जिस रुचिकरकी माँग है उसे इन्द्रियदष्टि 
तथा बुद्धिद्ष्टिसे देखा नहीं S| इन्द्रियदष्टि आदिसे देखे 
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"ए रुचिकर पदाथासे खतः उपरामता आती है और 
bita शेष रह जाती है | इससे यह स्पष्ट विदित होता हैं कि 
माँग उसीकी है जिसे जानते नहीं, अतः उसमें आस्था 
अनिवार्य है | ‘ad? की माँग नहीं होती, माँग 
उसकी होती है जिसका खतन्त्र अस्तित्व है । अतः 
जिसका खतन्त्र अस्तित्व है, यद्यपि उसे देखा नहीं 
है, परंतु उसमें आस्था करना अनिवार्य है | 

इन्द्रिय-दशिसे देखनेपर स्पष्ट विदित होता है कि 
उत्पन्न हुईं वस्तुओंमें जो सौन्दर्य प्रतीत होता है aa 
किसी कारीगरकी महिमा ` गाता है | यदि वस्तुओंका 
अपना SIA सौन्दर्य होता तो उनमें परित्रतेन न 
होता | सतत पखितेन यह सिद्ध करता है कि उत्पन्न हुई 
वस्तुओंको किसीसे सौन्दर्य मिला है | मानव प्रमादवश 
सौन्दर्यको नस्तुओंमें आरोपित कर ळेता है और परिणाममें 
वस्तुओंकी दासताम आवद्ध होता है | वस्तुएँ मिट जाती 
हैं, दासता रह जाती है. जो किसी भी मानवको खमावसे 
प्रिय नहीं है । इन्द्रिय-दष्टिके आधारपर भी उस अनन्त 
सौन्दर्यमें आस्था हो सकती हैं जिसूसे समीको सौन्दर्य 
मिलता हैं. | मिले हुए सौन्दर्य आबद्ध होना अनन्त 
सौन्दर्यसे विमुख होना हैं | अनन्त सौन्दर्यकी माँग 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहें तो खभावसे दी उसमें आस्था होती 
है। जिसे देखा नहीं, पर उसकी माँग है | 

अनन्त सौन्दर्यसे विमुख होकर ही मानव सीमित 
GAAS सैन्दर्यमें आवद् होता है जो त्रिनाशका 
मूल है | सतत गतिशीलता यह सिद्ध करती है कि तरह 
किसीसे मिलनेके लिये आकुछ तथा व्याकुळ है। इस 
इश्सि समस्त सृष्टि किसी 'अपरिचित'की ओर तीज गति- 
से जा रही है । यदि उसमे मानत्र ॥ 
बड़ी सुगमतापूर्घक उसकी प्रियता होकर उससे अभिन्न र 
हो सकता दै । खोज करते-करते जबतक खोजकली 


a 
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अपनेको खो नहीं बैठता, तबतक उससे अभिन्न 
नहीं होता, जिसे आस्था श्रद्वा-विश्वासपूर्वक बड़ी ही 
सुगमतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, कारण कि खोजें 
मिली हुई सीमित शक्तियोंका अभिमान रहता है, जिसके 
रहते हुए असीम तथा अनन्तसे अभिन्नता सम्भव नहीं 
है । आत्मीयतासे जाग्रत्‌ प्रियता अभिमानका अन्त कर 
वास्तत्रिकतासे अभिन्न कर देती है जो आस्थामात्रसे ही 
साध्य है | 
जबतक मानव अपने देह-जनित सीमित खमावमें 
आवद्ध रहता है, तबतक उसे “बिना Sara आस्था नहीं 
होती, किंतु देह आदि वस्तुओंकी वास्तत्रिकता जान 
लेनेपर जब मानव देह-जनित स्तमावसे अपनेको असंतुष्ट 
पाता है, तब उसे विवश होकर उसमें आस्था. करनी 
पड़ती है कि जिसे देखा नहीं है | यदि ऐसा न होता 
तो दुःख; पराधीनता, जडता तथा अभावसे पीडित प्राणी 
उस अलौकिक जीवनकी माँग ही न करता जिसे देखा 
नहीं है । माँग उसीकी होती है जिसे देखा नहीं है 
और कामना उसकी होती है जिसे देखा है। माँग 


पराधीनतासे खाधीनताकी ओर गतिशील करती है और 


कामना पराधीनतासे आबद्ध रहती है | इस दष्टिसे 
कामना और माँगमें मेद है | कामनाओंसे भिन्न माँगका 
होना, इस वातको सिद्ध करता है कि इच्छित वस्तुओं- 
से अतीत भी कोई “अपना? है। अपंनेमें अपनी आस्था 
न करना अपनी ही भारी भूल है । कामनारहित होते 
ही खतः उसकी ओर प्रगति होती है जो सृष्टिका उद्गम है। 
सृष्टिका मूल बीज “अहं? है। उसीमें माँग है। मॉगकी पूर्ति 
जिससे होती है, वही समीका सव कुछ है और उसीमें 
आस्था-श्रद्वा-व्रिासपूर्वक आत्मीयता खीकार करना है। 
आत्मीयता अहंको अगाध प्रियताम परिणत कर देती है 
और फिर प्रियतासे अमिन्न हो मानव उसके छिये 
` उपयोगी सिद्ध होता है जिसमें उसने आखा की है | 


आस्था अपने प्रेमास्पदके लिये उपयोगी होती है और 


करुया 
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विचार अपने लिये उपयोगी होता है । विचारपथका 
पथिक पराधीनता, जडता, अमावसे रहित हो खाधीनता, 
चिन्मयता एवं पूर्णताको प्राप्तकर Fact होता है। 
किंतु आस्थापू्वेक मानव उसके लिये उपयोगी होता है, 
जिसने विचार प्रदान किया है । वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य- 
का दाता जो है, उसीमें आस्था करनी है । वस्तु, 
योग्यता, सामर्थ्यका उपयोग अपने लिये हितकर है और 
आस्था उनके लिये हितकर है जिन्होंने सभीको सत्र कुछ 
प्रदान किया है | अर्थात्‌ अपने दाताके लिये वही 
उपयोगी होता है जो अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास- 
पूर्वक दातामें आत्मीयता खीकार करता है। यह समी- 
को स्पष्ट विदित है कि मिली हुई कोई भी वस्तु किसी- 
की व्यक्तिगत नहीं है | जब व्यक्तिगत नहीं है, तब 
उसका कोई दाता है | मिली इई वस्तुओंमें ममता 
करना और दाताको अपना न मानना यह कहाँतक 
न्याययुक्त है ? वास्तविकता तो यह है कि दाता अपना 
है, वस्तुएँ उसकी हैं | उसकी दी हुईं वस्तुओंके द्वारा 
ही विश्ववी सेवा होती है और आमीयताके द्वारा ही 
दातामें प्रीति होती है | सेवा मानवको जगतूके ढिये 
और प्रीति जगपतिके लिये उपयोगी सिद्ध करती है । 
सेवा और प्रीतिकी अभिव्यक्ति होनेपर कुछ करना तथा 
पाना शेष नहीं रहता; कारण कि समस्त कर्तव्योंकी 
परावधि सेबामें और समस्त प्राप्तिकी पराकाष्ठा ग्रीतिमें 
निहित है ।ग्रीतिके समान और. कोई अलौकिक महान्‌ 
तत्त नहीं है | कारण कि प्रीति मानवको विभु कर देती 
है । महानकी प्रीति महानको मोहित करती है, इस zea 
ग्रीतिके समान और कोई अनुपम अलीकिक तत्त नहीं 
है जो एकमात्र आस्थासे ही साध्य है। करने-पानेका 
अन्त होनेपर सीमित अहंभाव खतः नष्ट हो जाता है, 
कारण कि करने-पानेका प्रलोभन ही परिच्छिन्नताको 
जीवित रखता है। इस asa सेत्रा तथा प्रीतिकी 
अभिव्यक्तिमें ही जीवनकी पूर्णता निहित 
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` रागट्रेषके त्यागकी, वैराग्य और निष्कामभावकी महिमा 


संसारके विषयोंमें, vara, प्राणियोंगे और । 


क्रियाओंमें अनुकूछता और ग्रतिकूछताकी जो प्रतीति 
है उसमें राग-देष होना ही सव दोषोंकी खानि हैं | 
साधारण मनुष्योंका अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें हेप 
होता है तथा राग-द्ेषसे ही सारे दोष और विकार उत्पन्न 
होते 'हैं | ये wes सारे wast व्यापक हैं । 
भगवान्‌ गील्ञामें कहते हैं--- 
° इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यार्थ रागद्वेष व्यवस्थितो । 
तयोने वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो ॥ 
( ३।३४) 
डन्द्रियडन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके 
बरिषयमें राग और हेष स्थित हैं | मनुष्यको उन दोर्नोके 
बशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके 
कल्याणमार्गमें वित्न करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं |! 


जबतक रागद्वेष रहते हैं तबतक कर्मयोग; 
भक्तियोग, ज्ञानयोग--किंसी भी साधनकी सिद्धि नहीं 
होती | इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको राग-द्वेषका 
सरथा त्याग करना परम आवश्यक हैं । इसीसे 
भगवानने गीतामें समी साधकोंके लिये राग-द्वेषके त्यागकी 
बात जगह-जगह कही है । कर्मयोगके साधकके लिये 
कहते हैं-..- 


रागहेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ | 
आत्मचच्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
( गीता २। ६४ ) 


“अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाळा साधक 
तो अपने वशमें की हुई रागद्वेषसे रहित Taian 
विषयोमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको 
प्राप्त होता है |? 


( ढेखक- -त्रद्दालीन पूज्य० श्रीजवदयाळजी गोयन्दका ) 


ज्ञानयोगके साधनमें भी azo रामगा नष्ट 
करनेके किये कहा गया है-- हद 
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो शत्यात्माने नियम्य च । 
दाब्दादीनः तरिषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
( गीता १८। ५१ ) 
‘fee बुद्धिसे युक्त हो, शब्दादि विषयोका त्याग 
करके, सात्तिक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंका संगम करके TAIT सर्वथा 
नष्ट कर दे |? ड 
सात्तिक कर्मके Sail भी राग-द्रेपमे रहित होना 
आवर्‍्यक् बताया गया है-- | 


` नियतं सङ्गरहितमरागद्वेपतः Fal 
अफलप्रेप्लुना कर्म यत्तत्लास्थिकसुच्यते ॥ 


( गीता १८। २३ ) 
“जो कर्म शाखत्रिधिसे . नियत किया हुआ और 
कर्तापनके अमिमानसे रहित हो तथा फळ न चाहनेवाले 
पुरुषद्वारा बिना राग-ेषके क्रिया गया हो---नह सालिक 
कदा जाता है | * 
भक्तियोगके ann छिये भी राग-द्रेषका त्याग 
करना आवश्यक बतळाते E—. 
यो न इष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्घति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
( गीता १२। १७ ) 
“जो न कभी afta होता है, न देष करता है, न 
कामना करता है तथा जो शुभ और ABA सम्पूण 
कमका त्यागी है वह भक्तियुक्त पुरुष सुशको प्रिय है |! 
साधारण मनुष्यका जैसे अनुकूलम राग और 
प्रतिकूलमें दरे होता है, इसी प्रकार अँनुकूलमें सुख 
और प्रतिकूलमें दुःख दोता हैँ । राग-द्ेषके नाझसे 
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ही समता आती है | समताकी सभी साधनोंमें 


wey ANT RIPPIN a IRD I TOP T TE PTSD PLP aD PI PP Ww 


3 FRA 


| साग ३२, 


इस छोकमें तथा १२ अध्यायके Lor छोकमें 


पावस्यकता रहती है | समता सिद्ध महापुरुषमें तो कथित 'काङक्षा'का अमिप्राय रागसे ही है, एत्रे-- 


खाभांविक ही रहती हैं और साधकके लिये वही साधन- ( 
AAA अनुकरणीय है; अतः साधकको अनुकूल-प्रतिकूल| 
प्रतीत होनेत्राले भात्रेमें wera मिटाकर सत्रमें 
समभाव करना चाहिये । 
भक्तिके साधनमें ता wa एक भागतरदूबुद्धि 
होनेसे, ज्ञानके सांधनमें एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका 
भाव और अन्य सबका अमात्र माननेसे तथा कर्मयोगे 
साधनमें सब पदार्थोको क्षणमङ्कुर - परिणार्भी उतपत्ति- 
त्रिनाशशीछ माननेसे अनुकूछता-प्रतिकूलतामें TST 
और हर्ष-शोकका सथा नाश हो जाता है | 


प्रतिकृलताकी ग्रतीति होनेपर भय, उद्वेग, वैर, ईर्ष्या, 
चिन्ता आदि अनेक दोष आते हैं; किंतु इन सबका 
मूल द्वेष ही है | इसी प्रकार अनुकूरताकी प्रतीति होने- 
पर काम, लोम, स्नेह, ममता, प्रसन्नता आदि अनेक 
दोष आते हैं; पर इन सत्रका मूल राग ही हैं | इसलिये 
राग-द्रेषके त्यागसे सत्रका त्याग हो जाता है । 
गीतामें भगबानून 'रागःके स्थानमें कहीं 'स्पृहा'का 
कहीं आकाङ्खाःका और कहीं च्छा? शब्दका भी 
प्रयोग किया है । जैसे ‘ges विगतस्पृहः? ( गीता २ | 
५६ ) और ‘Guiana Freer ( गीता २ | ७१ ) 
में “सरहका भात्र राग ही है | तथा--- 
wa: स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काक्लति। 
निद्गेन््रो हि महाबाहो ga चन्धात्प्रसुच्यते ॥ 
( गीता ५।३ ) 
“है अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और 
- न किसीकी आकाङ्खा करता है वह कर्मयोगी सदा संन्यासी 
ही समझनेयोंग्य है; क्योंकि गगद्वेषादि aad रहित 
पुरुष खुखपूर्वक संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


इच्छाद्वेषलसुत्येन डन्डमोहेन' भारत। 
सचैभूतानि सम्मोहं सग ग्रान्ति परंतप ॥ 
(गीता ७। २७) 
है भरतवंशी aga! संसारमै इच्छा आर देषसे 
उत्पन्न सुख-दुःखादि wel मोहसे सम्पूर्ण प्राणी 
अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ।' 
यहाँ इच्छा? शब्द रागके ही स्थानमें आया है. | 
इसी प्रकार अनुकूलता-्रतिकूलताकों ही कहीं 
(प्रिय-अप्रियः और कहीं 'शुम-अशुम? कहा गर्या 
है | जैसे-- 
न प्रहष्येत्‌ प्रिय प्राप्य नोद्विजेत पाप्य चाग्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो sere ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
( गीता ५ | २० ) 
“जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो 
और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर- 
बुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष. सच्चिदानन्द्रन पररह 
ARAM एकीमात्रसे नित्य खित है |! 
समदुः्खखुजः खस्थ; समलोछाइमकाञ्चनः | 
लुल्यप्रियाग्रियो भीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
( गीता १४। २४ ) 
“जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दु:ख-सुखको समान 
समझनेत्राढा, मिट्टी, पत्थर और खर्णमें समान भात्रबाला, 
ज्ञानी, प्रिय तथा अग्रियको एक-सा माननेत्राळा और 
अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान मात्रवाला है ( वह 
गुणातीत है. ) | 
इन दोनों छोकोंमे आये हुए 'प्रिय-अग्रिय! शब्द 
अनुकूल-अतिकूलको ही लक्ष्य करानेवाले हैं । तथा-- 
यः सवंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
ताभिनन्दति न af तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
(गीता २। ५७ ) 
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“जो ger सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ 
या अशुभ बस्तुको ग्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और 
न द्वेष करता हैं,,उसकी वुद्धि खिर है | 


इसलिये अनुकूलता-प्रतिकूलता और सुख-दुःखमें 
सममात्रयुक्त होना चाहिये; किंतु राग-द्वेप और हर्ष- 
शोकसे तो सर्वथा रहित ही होना चाहिये; क्योंकि 
राग-द्वेष, हर्ष शोक अन्तःकरणके विकार हैं और 
परमात्मप्रा्त पुरुषमें इनका लेशमात्र भी नहीं रहता | 
इशात्रास्योपनित्रदूमें बताया गया है-- 
"यस्मिन्‌ सर्वाणि सूतान्यात्मेचाभूद्‌ विज्ञानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक पकत्यमलुपच्यतः ॥ 
( मन्त्र ७) 

“जिस स्थितिमें आत्मतत्वको जाननेत्राले महात्माके 
fea सम्पूर्ण भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उस स्थितिमें 
एकका अर्थात्‌ सबमें एक आात्माका अनुभव करनेवाले 
उस मनुष्यको कहाँ मोह है और कहाँ शोक है १? 
भात्र यह कि सबमें एक विज्ञानानन्द्धन परमात्माका 
अनुभव करनेवाले पुरुषके शोक-मोह्णादि त्रिंकारोका 
अत्यन्त अमात्र हो जाता है | 

और भी कहा गया है--“हर्षशोकौ sere’ 
( कठ० १।२।१२) Be हर्ष शोकको सथा 
त्याग देता है अर्थात्‌ उससे रहित हो जाता है।' 
“तरति शोकमामत्रित ( छान्दोग्य० ७ | 212) 
(आमज्ञानी MHA तर जाता है | 

यद्यपि ज्ञानी महात्मा पुरुषोंकी भी शारीरिक सुख- 
दुःखकी प्रतीति तो होती है; क्योंकि सुख-दुःखकी 
प्रतीतिका अन्तःकरणे सिवा शरीरसे भी सम्बन्ध हे | 
किंतु वे उसमें सम और निर्लेप रहते हैं; इसलिये et 
शोक उनको तनिक भी नहीं होता | अतः हमलोगों- 
को सुख-हुःखकी प्रतीतिमें समभात्र करना चाहिये 
और UST, हपे-शोकसे सप्रथा रहित होना चाहिये | 


, इन रागद्वेष, हर्षशोक आदि दोषोंके परिहारके 
लिये वैराग्यकी परम आवश्यकता है | जहाँ वैराग्य 


ऐ है, वहाँ राग द्वेष कभी नहीं रहते और जहाँ राग- 
यहाँ 'झुभ-अश्ुभ!का भात्र अनुकूछ-प्रतिकूल ही है | | 


नहीं रहते, वहाँ सारे विकारोंका खतः हवी अभाव 
हो जाता है। वैराग्यके बिना कर्मयोग, भक्तियोग, 
ज्ञानयोग-किंसी भी साधनकी सिद्धि नहीं होती । 
गीतामें जहाँ-जहाँ कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोगका 
प्रकरण आया है, वहाँ-अहाँ वेराग्यको मुख्य माना गया 
है | भक्तिके साधनोंमें कहा गया है--- | 
अश्वत्थमेनं सुचिरुढमूलमसङ्गशसत्रेण Soa FRAT | 
५ (गीता १५ | ३ SATE ) 
इस अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ 
मूछोत्राले संसाररूप पीपछके वृक्षको दृढ़ वेराग्यरूप 
WAAR काटकर ( भगत्रानके शरण होना चाहिये |? ) 
ज्ञानयोगका साधन भी वेराग्यके बिना सिद्ध नहीं 
हो सकता | इसलिये ज्ञानयोगके साधकके लिये भगव्रान 
कहते हैं--- $ 
इन्द्रियाथेपु वेराग्यमनहंकार पब च। 
जन्ममृत्युजञराव्याधिदुःख्रदोषानुदशनम्‌ ॥ 
(गीता ३12) 
इहछोक और परछोकके समूण नोगेमिं आसक्तिका 
अभात्र और अहंकारका भी अभाव करना एवं जन्म, 
मृत्यु, जरा और रोग आदिमे दुःख और दोषोंका बार- 
बार विचार करना चाहिये ।' 
अठारहयं अध्यायके 4 छोकमें Fae 
समुपाश्रितः? कहकर दृद बेराग्यका आश्रय लेनेके He 
जोर दिया है | 
went निवृत्तिं हुए बिना कर्मयोंग भी सिद्ध 
नहीं होता-- 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म संमाचर। 
असक्तो शाचरन कमै परमाप्नोति TEAS ॥ 
(गीता ३। १९) 
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इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा प्रति गृहस्थका श्रद्धा-विश्वास पूववत्‌ नहीं रहा । इससे 


a Ve 


कर्तब्य कर्मको मढीभाँति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे 

रहित होकर कर्म करता FAT मनुष्य परमास्माको a 

हो जाता हैं ।! | 
गरदा हि नेन्द्रियाथेछु न कमेखनुषजते | 
सर्व॑संकल्पंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 

(गीता ६। ४) 

जिस कालमें न तो इन्द्रियोके भोगेमें और न 

कमेमि ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसँकश्पोंका 

त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता हे ।' 


इसी ग्रकार गीता आदि. AA यह बात eS 
बतायी गयी हे कि बिना aah किसी भी साधनकी 
सिद्धि नहीं हो सकती | जहाँ वैराग्य होता है, वहाँ 
स्रामाविक ही dara ब्रिषयभोगोसे उपरति होकर 
प्रमात्माके ध्यानमें स्थिति हो जाती है । कोई भी साधु- 
महात्मा और विद्वान पुरुष कितना ही ares और 
गुणी क्यों न हो, यदि उसमें वैराग्य नहीं है तो उसका 
कोई बिशेष मुल्य नही | उदाहरणके छिये गान 
ळीजिये-- - 
एक गृहस्थके यहाँ कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण भोजन 
करने आये | गृहस्थने उनके लिये aga प्रेमसे भोजन 
वनवाया | आते ही उन्होंने पूडा--“क्या-क्या भोजन 
है 0? गृहस्थने बताया--“खीर-पूरी, साग-सब्जी आदि |? 
उन्होंने कहा---'साथमें seat अत्रश्य होनी चाहिये, 
उसका खीरके साथ बहुत मेळ है |! जब वे भोजन 
करके जाने छो तब WEI उनको एक अच्छी 
अनी ae दी | तव वे बोले--सेठ | आफ्नैसोके 
यहाँसे तो हमें दुझाळा मिलना चाहिये था ।' गृहस्थने 
कहा-- हमारे पास gener नहीं दे, यह WE ही 
है |! तव वे चदर लेकर चले गये | किंतु उनकी इस 
प्रकार भोगोंगें और पदार्थों आसक्ति देखकर उनके 


सिद्ध हुआ कि विद्वान्‌ और गुणी eam भी यदि 
बैराग्य नहीं है तो उसका विशेष मूल्य नहीं है | 
किसी गृहस्थके यहाँ एक त्रिरक्त साधु भोजन करने 
आये | उनके ढिये गृहस्थने खीर-जलेवी, Sez, ATH, 
पूरी-साग आदि तैयार कराकर परोसा | उस भोजन- 
सामग्रीको देखकर उन्होंने कहा--यह साधुओं और 
बिरक्तोंके योग्य नहीं है, उनको ऐसा भोजन नहीं 
देना चाहिये | उनको तो रूखी-सूखी रोटी अच्छी 
लगती है ।' यह कहकर भोजन नहीं किया और 
बहाँसे जाने ठगे । जाते समय गृहस्थ उनको वढ़िया 
ऊनी ददर देने ठगे, तव वे बोले--हमें इसकी 
आवस्यकता नहीं !! और बहुत अनुरोध करनेपर भी 
उसको नहीं ल्या | तव उस गृहस्थका उनमें श्रद्धा- 
विश्वास पहलेकी अपेक्षा भी अधिक हो गया | इससे 
समझना चाहिये कि यदि वैराग्य है तो वैराग्यके साथ सारे 
गुण अपने-आप ही आ जाते हैं । किंतु किसीमें विद्या 
और गुण मी हैं तो वे गुण वैराग्यके विना स्थायी नहीं 
रह सकते | अतः जहाँ वैराग्य है, वहाँ सब कुछ है। 
इसलिये साधकको संसारके समस्त भोगोंसे, शरीरसे; 
सम्पत्तिसे और परित्रारसे-सबसे तीव्र वैराग्य करना 
चाहिये | महर्षि पतञ्जढिजीने समाधिकी सिद्विके लिये 
अभ्यास और वैराग्य--ये दो साधन बताकर वैराग्यके 
खरूपका इस प्रकार वर्णन किया है--- 
इषालुश्रविकविषयविठप्णस्य वशीकारसंशा वेराग्यम्‌। 
(१। १५) 
देखे और छुने हुए विषयोंमें सवथा तृण्णारहित 
वित्तकी जो वशीकार नामक अवस्था है, वह वैराग्य है |! 
पुरुषण्यातेगुणवेत्तप्ण्यम्‌ | 
(१। १६ ) 
'पुरुषके ज्ञानसे जो प्रक्गतिके गुणोंमें तृष्णाका 
afar अभाव हो जाना है, वह परवैराग्य है ।! 


तस्र 
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गीतामें भी भगवानने कहा है--- 
थे हिं संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय पव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
० ( ५। २२) 
“जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होने 
वाले सव भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको छुखरूप 
भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि- 
अन्तत्राले अर्थात्‌ अनित्य हैं। इसलिये हे अजुन ! 
बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता । क्योंकि 
सच्चे विवेक्नी पुरुषका तो विषयोंमें खाभाविक वैराग्य 
रहता है । अतः साधकको शरीर, संसार और भोगेंसे 
बैराग्य अवश्य करना चाहिये । 
” जब रागः्वेषका नाश और संसारसे वैराग्य हो 
जाता है तब तो संसारके भोगों और पदार्थोकी 
कामनाओंका भी अमाव हो जाता है; क्योंकि we 
ही कामना उतपन्न होती है--“सङ्गात्संजायते कामः? 
( गीता २ | ६२ ) किंतु जवतक तनिक भी कामना 
विद्यमान हैं, तवतक मुक्ति या परमपदकी ग्रामि सम्भन्र 
नहीं | महाभारतमें बताया गया है-- 
कामवन्धनमेवैंकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ | 
कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
( शान्ति २५१ ।६ ) 
धजगतमें कामना ही एकमात्र बन्धन है, यहाँ दूसरा 
कोई बन्धन नहीं है | जो कामनाके बन्धनसे छूट 
जाता है, वह बद्षभात्र प्राप्त करनेमें समरथ हो जाता है ।? 
कामना साधनमें वड़ा भारी विन्न है | सिद्ध पुरुषमें 
तो कामनाका अत्यन्त अमात्र स्राभाविक ही है | क्याँकि- 
प्रजहाति यदा कामान्‌ खनन्‌ पार्थं मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रश्ञस्तदोच्यते ॥ 
te (गीता २।५५) 
'है अघुव | जिस कारमं यह पुरुष मनमै स्थित 
सम्पूर्ण कामनाओंको भढीभाँति त्याग देता है अर्थात्‌ 
उनसे रहित हो जाता हैं और आफ्मासे आत्मामें ही 


'सि० २-- 


9 


संतुष्ट रहता हैं उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ।' 
साधकको भी सिद्ध पुरुषको छक्ष्यमें रखकर उसके 
अनुसार बननेके लिये तत्परतासे प्रयन्न करना चाहिये । 
wean और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थोकी कामनाका 
(Aaa त्याग करना चाहिये | मान-वडाई-प्रतिष्ठाकी भी 
इच्छा नहीं रखनी चाहिये | पदार्थ, प्राणी, शरीर किसीको 
भी लेकर किंचिन्मात्र भी कामना नहीं रखनी चाहिये | 
आक्रोद्वारके लिये कोशिश करनी चाहिये;किंतु आलोद्वार- 
की कामना निम्कामके तुल्य होते हुए भी न करना 
बहुत अच्छा हैं | मुक्ति या परमात्माकी प्राप्ति साध्य है 
तथा कर्मयोग, भक्तियोग या ज्ञानयोग साधन है | 
साधकको किसी भी ,प्रकारकी कामना न रखकर 
उच्चकोटिका साधन करना चाहिये और उस साधनको 
साध्यसे भी बढ़कर आदर देना चाहिये | जसे भोजन 
करनेसे क्षुधाकी निद्ृत्ति खाभाविक हे जाती है, उसमें 
क्षुधानिद्वत्तिकी आकाङ्खा करनेकी आवश्यकता नहीं, इसी 
प्रकार मगबानमें प्रेम होनेपर खामात्रिक ही भगवद्मा्ि 
हो जाती है, भगत्रत्रासिकी भी कामना करनेकी जरूरत 
नहीं है | भगत्रद्ासिमें प्रेम ही प्रधान हेतु है | किंतु यदि 
कामना ही करनी हो तो भगवानमें परम श्रद्धा और 
अनन्य विशुद्ध ग्रम होनेकी कामना करनी चाहिये | 
भगवानसें अनन्य विशुद्ध ग्रेम होनेपर भजन-ध्यान आदि. 
भक्तिके साधन उसमें अपने-आप ही आ जाते हैं और 
भजन-ध्यानका साधन होकर उसको भगत्र्प्राम्ि खतः 
ही हो जाती & | | 
इसी प्रकार ज्ञानयागके साधकको भी निष्कामी 
अवश्य होना चाहिये; वयोंकि निष्कामभात्र हुए बिना 
ज्ञानका साधन भी सिद्ध होना सम्मत्र नहीं है ।कितु 
ज्ञानके साधनद्वारा भी मुक्तिको इच्छा नहीं रखनी 
चाहिये, बस्कि विवेक और चैराग्यपृथक शम, दम, Sei, 
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि पटसम्पत्ति तथा श्रत्रण 
मनन, निदिध्यासन आदि साधनोपर जोर रखकर 
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[ भाग ३९ 


तत्परतासे साधन करना चाहिये | फिर ब्रह्मकी प्रापि 
अंपने-आप ही हो जाती है । 
इसी प्रकार पूर्ण निष्कामभात्रसे कर्मयोगकी सिद्धि 
होकर परमात्माकी प्राप्ति अपने-आप ही हो जाती है; 
क्योकि निष्कामभाउसे कर्मयोगकी सिद्धि तो खाभाविक 
ही है | गीतामें भगवानने कहा है-- 
न हि ज्ञानेन wed पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
(४। ३८) 
इस संसारमें ज्ञानके समान पत्रित्र करनेत्राढा 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है । उस ज्ञानको कितने ही 
काळसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य 
अपने-आप ही आत्मामें पा लेता" है | 
किंतु भक्ति और ज्ञानके Ap भी निष्कामभावकी 
परम आवश्यकता है । यद्यपि ईश्वरकी भक्ति सकाम 
भी हो सकती है; किंतु निष्काम-भक्तिके सामने वह 
बहुत ही तुच्छ हैं भगत्रानूने गीतामें अपने समी 
भक्तोंको श्रेष्ठ और उदार वतळाया है, किंतु निष्कामी भक्तको 
तो सबसे श्रेष्ठ कहकर अपना खरूप ही बतलाया है-- 
उदाराः सवै पेते बानी त्वात्मेच मे मतम्‌. 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस्‌ ॥ 
( ७। १८ ) 
थे सभी भक्त उदार हैं; परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ 
मेरा खरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि बह 
मह्ठत मन-बुद्धिवाछा निष्कामी ज्ञानी भक्त अति उत्तम 
गतिखरूप FAT ही अच्छी प्रकार खित है । 
ध्यान देना चाहिये | अर्थकी कामनात्रालेसे आते 
श्रेष्ठ है और onda मुक्तिकी इच्छावाछा जिज्ञासु श्रेष्ठ 
` है किंतु जो भगवानका निष्कामी ज्ञानी भक्त है उससे 
श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं | भगवानने ऐसे निष्कामी 
ज्ञानी भक्तको अपना अत्यन्त प्रिय बताया है । इसका 
बिस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण गीताततत्वविवेचनी टीकाके अ० 
७ छोक १६-१७ में देख लेना चाहिये | 


श्रीरमचरितमानसमें भी खयं भगवान्‌ श्रीराम 
कहते हैँ-- 
बचन कर्मं मन मोरि गति भजनु करहि निःकास | 
तिन्द्र के हृदय कमळ महू aes सदा बिश्वाम ॥ 
. (अरण्य १६) 
श्रीमद्भागत्रतमें भी निष्काम भक्तकी बहुत प्रशंसा 
की गयी है-- 
स कामकमंबीजानां यस्य चेतसि RTT: | 
बासुदेवैकनिलयः ख वै भागवतोचसः ॥ 
(११।२। ५०) 
“जिसके मनमें त्रिषयमोगोंकी इच्छा और कमोंके 
वीज---वासनाओंका उदय नहीं होता तथा जो एकमात्र 
भगवान्‌ वासुदेवमें ही नित्रास करता है, वह उत्तम 
भगवद्भक्त है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ 
निष्किंचना मय्यचुरक्तचेतसः 
शान्ता महान्तोऽखिल्जीयवत्सळाः | 
कामैरनालब्धधियो gaa यत्‌ 
तन्नेरपेक्ष्यं न fie: ad मम ॥ 
(श्रीमद्धा० ११ | १४। १७) 


(St सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं---यहाँ 


तक कि शरीर आदिम भी अहंता-ममता नहीं रखते, ` 


जिनका चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो 
संसारकी वासनाओंसे शान्त--उपरत हो चुके हैं और 
जो अपनी महत्ता--उदारताके कारण खभावसे ही 
समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, 
किसी प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं 
कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानन्द्खरूपका अनुभव 
होता है उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह 
परमानन्द तो केवल निरपेक्षता (निष्कामता) से ही 
ma होता है ।' 

इस प्रकार भक्तिके साधनमें भी निष्कामभावकी 
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समस्त जीवन ही योग है 


११५६ 


a कामभाजम कम कर्म 


श्रेष्रताका *निरूपण किया गया है | निष्काम भक्तके 
समान भगत्रान्‌को कोई भी प्रिय नहीं है. | भक्त प्रह्वाद- 
में यह निप्कामभाव विशेषरूपसे देखनेमें आता. है | 
इसका दिग्दर्शन zat वर्षेके fata 'भगत्रनाम-महिमा 
और प्रार्थना-अङ्क'में “भगत्रानके नामकी महिमा और 
उनसे प्रार्थना? शीर्षक लेखमें कराया गया है, पाठकोंको 
वहाँ देख लेना चाहिये । 

जिस प्रकार भगत्रान्‌का सम्पूर्ण प्राणियोंपर सदा 
ही हेतुरदितै--विना ही कारण निष्काम प्रेम और दया 
है, वैसे ही जिस भक्तका यात्रन्मात्र ग्राणियोंपर निष्काम- 


. भावसे प्रेम और दया है वह महापुरुष भगवानको 


अत्यन्त प्यारा है (गीता १२ | १३-१४ )। 

अतएव निष्कामभात्रके बिना किसी भी साधनकी 
(सिद्धि नहीं होती--ऐसा समझकर सभी साधकोंकों 
अपनेमे सर्वथा निष्कामभात eter तत्परतासे विशेष 
्रयन्न करना चाहिये | किंतु यदि कोई साधक निष्कामी 
होकर भी अपनेको निष्कामी मानकर. अभिमान रखता 
है तो यह उसके निष्क्रामभावमें कलङ्क है | 

अतः हमलोगोंको राग-्वेपका त्याग करके संसारके 
सम्पूर्ण पदार्थेमिं वैराग्य और निष्कामभात्र करना चाहिये | 
इससे बहुत शीघ्र साधन तीब्र होकर परमात्माकी प्राप्ति 
हो सकती है | ३ 


soo 


समस्त जीवन ही योग है 
[ महायोगी श्रीअरविन्द ] 


प्रकृतिकी क्रियाओंकी दो आवश्यकताएँ हैं, जो 
ऐसा प्रतीत होता है, सदा ही मानत्र-क्रियाके महत्तर 
रूपोमें हस्तक्षेप करती रहती हैं | ये रूप या तो हमारे 
साधारण कार्यक्षेत्रोसे सम्बन्धित हो सकते हैं या उन 
असाधारण क्षेत्रों और उपळब्धियोंकी खोज कर रहे 


` होते हैं, जो हमें उच और दिव्य प्रतीत होती हैं | 


ऐसा प्रत्येक रूप एक ऐसी समन्त्रित जटिलता या 
समम्रताकी ओर उन्मुख होता है जो पुनः विशेष प्रयत्न 
और प्रबृत्तिकी विविध धाराओंमें विमक्त तो हो जाती है, 
पर फिर एक अधिक त्रिशाळ और अधिक इाक्तिशाळी 
समन्त्रयमें जुड़ भी जाती हैं | दूसरी बात यह है कि 
किसी चीजका अनेक रूपोंमें विकास एक प्रभावशाली 
अभिव्यक्तिका अनिवार्य नियम है; पर फिर भी वह 
समस्त सत्य और व्यत्रहार अत्यधिक कठोर ढंगसे 
निर्मित होता है, पुराना पड़ जाता है और यदि अपना 
पूरा गुण नहीं तो कम-से-कम उसका एक बड़ा भाग 


तो खो ही देता है । इसे लगातार आत्माकी नूतन 
धाराओंसे जीवन-शक्ति मिळती wet चाहिये जो मृत | 
या मृतप्राय साधनमें जीत्रनका संचार करती रहें तथा 
उसमें परिर्तेन छाती रहें; ae तभी उसे नत्र-जीवन 
प्राप्त हो सकता है | सदा ही पुनर्जन्म लेते रहना 
भौतिक अमरत्वकी शर्ते है।हम एक ऐसे युगमें 
नित्रास कर रहे हैं जो मात्री सृष्टिकी प्रसत-वेदनासे 
व्याकुछ है, जब विचार और कर्म-सम्वन्धी वे समस्त रूप, 
जिनके अंदर उपयोगिताकी या थिरताके किसी गुप्त 
गणकी सबळ शक्ति मौजूद है, एक सर्वोच्च परीक्षामेंसे 
गुजर रहे हैं. तथा उन्हें पुनः जन्म लेनेका अवसर 
प्रदान किया जा रहा है । वर्तेमान जगत, “मीडिया? के 
ब्रिशाल काळ कड़ाहका दृश्य उपस्थित कर रहा है जिसमें . 
सब कुछ डालकर उसके टुकडे-टुकड़े कर दिये गये हैं, 
उन AIK प्रयोग किये जा रहे हैं. तथा उन्हें 
एकत्रित और पुनः एकत्रित किया जा रहा है, जिससे . 
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या तो वे नष्ट होकर नये रूपोंके लिये बिखरे हुए 
उपादान जुटाये या फिर नव-ीत्रन प्राप्त करके पुनः 
प्रकट हो जायें अथवा यदि वे अभी और जीवित रहना: 
चाहते हैं तो रूपान्तरित हो जाये | भारतीय योग 
अपने सार-तत्वमें 'प्रकृतिःकी कुछ मद्वन्‌ शक्तियोंकी 
एक बिशेष क्रिया या रचना है; यह खयं विशिष्ट 
एवं विभाजित है और विविध प्रकारसे निर्मित है | 
अतएव यह अनादि युगोंका शिशु है तथा हमारे इस 
आधुनिक समयमें अपनी जीवन-शक्ति और सत्यके 
बढपर जीवित बचा हुआ है | अब यह उन गुप्त 
संस्थाओं और संन्यासियोंकी गुफाओंमेसे बाहर निकळ 
रदा दै, जिनमें इसने आश्रय र्या था; यह आजकळूकी 
जीवित मानवी-शक्तियो और उपयोगिताओंके भावी 
संघातम अपना स्थान खोज रहा है | किंतु इसे पहले 
अपने-आपको पाना है, प्रकृतिके जिस सामान्य सत्य 
और सतत उद्देश्यको छाना है. तया इस नये आत्म- 
ज्ञान और आत्म-परिचयके द्वारा अपने पुनः प्राप्त और 
अधिक विशाल समन्त्रयको geal है । अपनी 
पुनर्ष्यत्रस्था ग्रास कर लेनेके बाद ही यह जातिके 
पुनरव्यत्रस्थित जीवनमें अधिक सरळतासे तथा 
अधिक शक्तिशाली रूपमें प्रवेश पा सकेगा | इसकी 
क्रिसाएँ यह दावा करती हैं कि वे जातिके इस जीवनको 
अन्तरतम गुप्त कक्षतक, अपने अस्तित्व और व्यक्तित्वकी 

उच्चतम चोटीतक ले जायगी | 
यदि हम जीवन और योग दोनोंको यथार्थ दृरिकोणसे 
देखें तो सम्पूर्ण जीवन ही चेतन या अचेतन रूपमें 
योग है | कारण, इस राब्दसे हमारा मतळव सत्तामें 
रुत क्षमताओंकी अमिन्यक्तिके द्वारा आ-परिपरणताके 
* छिये किया गया विधिबद्ध प्रयत्न और मानवन्यक्तिका 
उस विल्व्यापी और परात्पर सत्ताके साथ मिलन हैं, 
जिसे हम मनुष्य और बिमें अंशतः अभिव्यक्त होता 


Heal 
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हुआ देखते & | किंतु जब हम जीत्रनको उसके वाह्य 
रूपोंके पीछे जाकर देखते हैं तो वह प्रकृतिका एक 
त्रिशाठ योग दिखायी देता हैं।--उप्त प्रकृतिका, जो 
अपनी शक्यताओकी सदा इद्धिशील अभिव्यक्तिमें 
अपनी पूर्णता प्राप्त करनेकी तथा अपनी दिव्य वास्तविक 
सत्ताके साथ एक होनेकी चेश कर रही है | मनुष्य 
उसका एक विचारशील प्राणी है, अतएव उसम वह 
पहली बार क्रियाके उन खचेतन साधनों और इच्छाशक्तिसे 
युक्त प्रणाल्योंकी रचना करती है जिनका सद्दायतासे 
यह महान्‌ उद्देश्य अधिक द्रुत और शक्तिशाली वेगसे 


पूरा हो सकेगा । 


जैसा कि खामी विवेकानन्दने कद्दा है योग एक 
ऐसा साधन माना जा सकता है जो व्यक्तिके विकासको 
शारीरिक जीवनके अस्ति्रके एक ही जीवन-काहमें 
या कुछ aati, aden कि कुछ Ae दी 
साधित कर दे । अतएव योगकी वर्तमान पद्धति उन 
सामान्य बिधियोंके एक अधिक संकुचित, पर अधिक 
सबल और तीब्र रूपोमें संग्रह या संक्षेपसे अधिक कुछ 
और नहीं हो सकती, जिन्हें महती a अपने 
विशाल ऊर्ध्वमुख प्रयासमें शिथिलतापूर्वक, पर विस्तृत 
रूपमें तथा मन्द गतिसे पहलेसे प्रयुक्त कर रही हैँ | 
इनका प्रयोग करते समय, वाह्य रूपसे ऐसा अबश्य 
प्रतीत होता है कि सामग्री और शक्तिका अत्यधिक 
क्षय हो रहा है, किंतु इससे Ae अधिक पूर्ण हो जाता 
हैं । योगविषयक यह प्रिचार योगिक प्रणाल्यिके 
यथार्थ और युक्तियुक्त समन्त्रयका आधार बन सकता 
है; क्योकि तब योग एक ऐसी गुद्य और असामान्य 
वस्तु नहीं रह जाता, जिसका RTA सामान्य 
्रक्रियाओंके साथ तथा उस उद्देश्यके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं होता जिसे वह अपनी वाह्य और आन्तरिक 
परिपूर्णताकी दो मद्दान्‌ गतियोंमें अपने सामने रखती 
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है । बल्कि. वह अपने आपको उन शक्तियोंके एक 

तीब्र और असाधारण प्रयोगके रूपमें व्यक्त करता है 

जिन्हें वह पहले ही अभिव्यक्त कर चुकी है या जिन्हें 

बह अपने अंदर कम उन्नत, पर अधिक सामान्य 
- क्रियाओंमें अधिकाधिक संगठित कर रही है | 


यौगिक पद्धतियोंका मनुष्यकी प्रचलित मनोवैज्ञानिक 
क्रियाओंके साथ बही सम्बन्ध है, जो विद्युत्‌ और वाष्प- 
की खाझत्रिक शक्तिके वैज्ञानिक प्रयोगका वाष्प और तियत 
की सामान्य , क्रियाओंके साथ है और उनका निर्माण 
मी एक ऐसे ज्ञानपर आधारित है जो नियमित प्रयोगों, 
क्रियात्मक बिशछेषणों तथा सतत परिणामोंके द्वारा 
विकसित एवं स्थापित हुआ है तथा जिसे इनसे समर्थन 
मी ग्राप्त हुआ है | उदाहरणार्थ, समस्त “जयोग? इस 
ज्ञान एवं अनुभवपर आधारित है कि हमारे आन्तरिक 
तस्व, संयोग और कार्य तथा हेमारी शक्तियाँ अछग- 
अछग की आ सकती ह | उनमें बिघटन दो सकता है, 
उन्हें नये सिरेसे मिळाया जा सकता है. तथा उनसे 
नये और पहले असम्भव माने गये कार्म कराये - जा 
सकते हैं, या फिर सव स्थायी आन्तरिक प्रक्रिंयाओंके 
द्वारा एक नये सामान्य समन्त्रयमें रूपान्तरित किये जा 
सकते हैं | इसी प्रकार “हठयोग? भी इस बोध एवं 
अनुभवपर निर्भर करता है. कि जिन प्राणिक शक्तियों 
और क्रियाओंकी अधीनता हमारा जीवन स्वीकार कर 
लेता है. तथा जिनके साधारण कार्य रूढ़ और अनिवार्य 
ढंगके प्रतीत होते हैं, वे वशमें की जा सकती हैं, 
उन्हें AS जा सकता है अधत्रा उन्हें रोका जा 
सकता है । इन सबके ऐसे परिणाम निकल सकते 
हैं, जो अन्यथा सम्भब्र न होते, साथ ही वे परिणाम 
उन छोगोंको, जो उनकी ग्रक्रियाओंकी युक्तियुक्तताको 
नहीं पकड़ सकते, चमत्कारपूर्ण भी प्रतीत होते हैं | 
यदि योगके किसी अन्य रूपमे उसका यह गुण उतना 


— MN OS URS emo Se oem ooo =e 


प्रत्यक्ष न हो--कारण, ये रूप यान्त्रिक कम और सहज 
ज्ञानयुक्त अधिक होते हैं. तया “भक्तियोग'के समान 
एक दिव्य आनन्दके या ज्ञानयोग? के समान चेतना 
और स॒त्ताक्री एक दिव्य अप्तीमताके अधिक निकट 
होते है तो भी ये हमारे अंदर किसी प्रधान क्षमता 
के प्रयोगसे आरम्भ हैं, इनके ढंग तथा उद्देश्य 
ऐसे होते हैं, जो उसकी देनिक्र सहज क्रियाओसिं 
त्रिचारमें नहीं आते । जो ग्रणालियाँ योगके सामान्य 
नामके अन्तर्गत आती हैं, वे सब विशेष मनोवैज्ञानिक 
ग्रक्रियाएँ हैं । जो 'प्रकृतिः-सम्बन्धी एक स्थिर सत्यपर 
आधारित होती हैं । वे सामान्य क्रियाओसे ऐसी 
शक्तियां और परिणाम बिकसित करती हैं, जो सदा 
mga अत्रस्थामें तो बिद्यमान थे; पर जिन्हें उसकी 
साधारण क्रियाएँ आसानीसे अभिव्यक्त नहीं करतीं; 
यदि करती हैं तो बहुत कम | 

किंतु जैसा कि भौतिक ज्ञानमें होता है, वैज्ञानिक 
्रक्रियाओंकी बहुळताकी अपनी द्वानियाँ होती हैं 
उदाहरणार्थ, इससे एक ऐसी त्रिजयशीछ कृत्रिमता 
उत्पन्न हो जाती है, जो हमारे सामान्य मानत्रः 
जीत्रनको यन्त्रफे भारी बोझके नीचे, दवा देती दै तथां 
एक HAS दासताके मूल्यपर खतन्त्रता आर खामित्रके 
कुछ रूपोंका क्रय करती है । इसी प्रकार यौगिक 
प्रक्रियाओंके कार्यकी और उनके असाधारण परिगामो- 
की भी अपनी हानियाँ और वुराइयाँ होती हैं । 
योगी सामान्य जीवनसे अलग हटना चाहता हैँ और 
उसपर अपना अधिकार खो देता है. | बह अपनी 
मानवीय क्रियाआँको दरिद्र बनाकर आमाका धन 
खरीदना चाहता हैं तथा वाह्य मृत्युके मूल्यपर आन्तरि 
खतन्त्रताकी इच्छा करता है । . यदि वह भगवानको 
पा लेता है. तो जीवनको खो बैठता है, अथवा यदि 
जीवनपर बिजय प्राप्त करनेके लिये अपने प्रयस्नोंको 
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बाहरकी ओर मोइता है तो उसे मगवानकों खो देनेका 
डर रहता है | इसीलिये हमारे भारतत्रषेमें सांसारिक 
जीत्रन और आध्यासिक उन्नति तथा बाह्य माँगमें एका 
बिजयप्रूण समन्त्रयकी परम्परा और आदशको सिर, 
Ga गया है तो भी इसके अधिक उदाहरण देखने- 
में नहीं आते । वस्तुतः जब मनुष्य अपनी दृष्टि और 
शक्ति अन्तरकी ओर मोइता है तथा योग- मामि प्रवेश 
करता 2 तो ऐसा माना जाता है कि बह, हमारे 
सामूहिक जीवनके महान्‌ प्रत्राह और मनुष्यजातिके 
लौकिक प्रयत्नके लिये अनिवार्यरूपसे निकम्मा हो गया 
है । यह विचार इतने प्रवळरूपसे फैल गया है और 
इसपर प्रचलित दर्शनों और घर्मोने इतना बळ दिया है 
कि जीत्रनसे भागना आजकल केवल योगकी आवश्यक 
. शर्ते ही नहीं, वरं उसका सामान्य उद्देश्य भी माना जाता 
है | योगका ऐसा कोई भी समन्वय संतोषग्रद नहीं 
हो सकता, जो अपने रुक्ष्यमें भगवान्‌ और प्रकृतिको 
एक मुक्त और पूर्ण मानत्रीय जीवनमें पुनः संयुक्त नहीं 
कर देता या जो अपनी पद्धतिमें हमारे आन्तरिक और 
बाह्य कर्मों और spa समन्त्रय स्थापित करनेकी 
अनुमति ही नहीं देता, बल्कि उसका समर्थन भी नहीं 
करता । इस कार्यमें दोनों अपनी चरम दिव्यता- 
को ग्राप्त कर लेते हैं | कारण, मनुष्य एक उच्चतर 


~ 
ण 
~ 
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[ मांग ३९ 
जीत्रनका उपयुक्त स्तर एवं प्रतीक है | वह एक ऐसे 
स्थूल जगतूसें अत्रतरित हुआ है, जिसमें निम्नतत्तका 
रुपान्तरित होना, उच्चतर TAA “खभात्रको ग्रहण 
करना और उच्चतर तत्त्वका निम्न तत्त्रमें अपने आपको 
अभिव्यक्त करना सम्मत्र है | एक ऐसे saa 


बचना, जो उसे इसी सम्भावनाको चरितार्थ करनेके | 


लिये दिया गया है | कभी उसके सर्वोच्च प्रयत्नकी 
अनितरार्यं शर्त या उसका समस्त और अन्तिम उद्देश्य 
नहीं हो सकता, और न यह उसकी आत्मण्उपलब्धिके 
अत्यधिक TAS साधनकी शर्ते या Sra सकता 
है | यह किन्हीं विशेष अत्रस्थाओमै एक अस्थायी 
आत्रश्यकंता तो हो सकती है या यह एक ऐसा विशिष्ट 
अन्तिम प्रयत्न भी हो सकता है, जो व्यक्तिपर इसलिये 
लादा जाता है कि वह पूरी जातिके लिये एक महत्तर 
सामान्य सम्भावनाको तैयार कर सके | योगका सच्चा 
और पूर्ण उपयोग और उसके उद्देश्य तमी साधित हो 
सकते हैं, जब कि मनुष्यके अंदर सचेतन योग, जैसा 
कि प्रक्ृतिमें अत्रचेतन योग होता है, बाह्यतः जीत्रन- 
के साथ समानरूपसे व्यापक हो जाय और तमी 
हम मार्ग और उपलब्धि दोनोंको देखते हुए फिर एक 
बार अधिक पूर्ण और आलोकित अर्थमें कह सकते 
हैं“समस्त जीवन ही योग है |! 


VE 


लीला और लीलामयमें अभेद 


विविध रसमयी लीलासे 


CELL 


इश्वरमें है नहीं कभी भी sera, उत्पत्ति-विनाशा । 
है विचित्र यहद जग सारा दी) प्रभुका ळीलारूप बिलास ॥ 
जगके ga wan हैँ सब प्रभुकी लीलाका विस्तार | 
maze ही उत्पन्न सभी हैं, प्रभु ही हैं सवके आधार ॥ 
है ढीलामयका नित्य अभेद्‌ | 
देख-देख उनका लीला-नेपुण्य हँसो, मत सानो खेद ॥ 
' प्रति छीलामै लीलामयको लो तुरंत दी तुम पहचान। 
“कभी न यद्द पचान मिटे!--छुम माँगो यदद प्रसुसे वरदान ॥ 
—— od 


REEL ELE 
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अहं ब्रह्मास्मि 


maa 


° ( ठेखक-डा० AHMET भारद्वाज, lo Yo, पी-एच्‌० To, आचार्य ) 


उपनिषदोमे कई ऐसे वाक्य मिलते हैं, जो सुननेमें वड़े 
छोटे हैं; fa अर्थकी ews aga बड़े | ऐसे वाक्याँको 
वेदान्त-दर्शनमें “मह्दावाक्य कहा गया हैं। “अहँ ब्रह्मास्मि? 
भी एक ऐसा ही azar है | 

इस वाक्यका सच-प्रथम प्रयोग बृहदारण्यक उपनिषद्में 
हुआ दै१ Wl कहा गया है-- 

“त्र ह्वा इृदमग्र आसीत्‌, तदास्मानसेवावेत्‌, अहं 
बल्यास्मीति तस्मात्‌ तत्‌ सचेसभवत ।' 

अर्थात्‌ Ges आरम्भम एकमात्र aT ही था । उसने 
अपनेको पहिचाना कि भैं ब्रह्म हूँ |! और इस ज्ञानके 
प्रभावसे वह सब कुछ बन गया | 


इस कथनका भाव यह है कि aes आरम्मर्मे 
आकाश-पाताल, CaM, सरित-सरोवर आदि यह 


प्रपञ्च उस स्थूळ रूपमें व्यक्त नहीं था, जिसमें इम आज - 


इसे देख रहे हैं। पुरुष और प्रकृतिका यह सारा प्रपञ्च 
परमात्मामे लीन था | परमातमाके अनेक नाम हैं | उनमेंसे 
एक है “ब्र? | ब्रह्म झब्दकी दो व्युसचियाँ, हैं | एक है 
“बृहतीति ब्रह्म? अर्थात्‌ जो सबसे बड़ा दै, वह ब्रह्म कहलाता 
है। दूसरी व्युपत्ति दै ध्यृंदयतीति ब्रह्म? अर्थात्‌ जो पञ्चको 
सूक्ष्म रूपसे स्थूळ रूपमै परिवर्तित करता हैं; अथवा यों कह 
कि उसे अव्यक्तभावसे व्यक्तभावमे छाता हैं; वह ब्रह्म है | 


प्रळय-वेलामें ब्रह्म प्रपञ्चो आत्मसात्‌ करके अद्वेत- 
मयी योग-निद्रामें विश्राम करता हैं | तत्पश्चात्‌ सिके 
आरम्भमें TE अपने व्रहारूपका अनुसंधान करता है और 
उस अनुसंघानसे दाक्ति-सम्पन्न होकर, प्रपञ्चका स्थूलरूपमे 
विस्तार करके द्वैतमयी ळीळामें निमग्न ददो जाता है | 


उपर्युक्त तिवरणसे हमें विदित होता है कि स्वयं ब्रहने 
ही ध्थहं ब्रह्मास्मि'का सर्वप्रथम उच्चारण और अनुतंघान 
किया था । तत्पश्चात्‌ देवताओंमेसे और satiate भी 
जिस-जिसने ब्रह्मके आत्मानुसंघानका और उससे होनेदाले 
अद्भुत प्रभावका परिचय प्राप्त किया, उस-उसने स्वयं भी 


“अं mente का अनुसंधान करके देखा और उसके 
प्रभावसे मनोवाञ्छित फळ प्रात किया | 

Teese बताया गया है-- 

(अहं ब्रह्मास्मीति चा या भाष्यते" ` 'सा बद्मानन्दकला? 


अर्थात्‌ अहं ब्रद्माउस्मिःके द्वारा जिसका प्रवचन होता 
है; वही परब्रझका आनन्दमय भाव है | 

पैंगलोपनिषद्‌ममें गुरु याशवल्क्यका पंगल नामक शिष्यको 
यह उपदेश है फि- ० 

‘ag घ्रह्मास्मरीत्यनुसंचानं कुयात्‌? 

अर्थात्‌ मोक्षाभिलाघी जीवको मनमै इस प्रकारकी 
चारणाको ES कर लेना चाहिये कि में ब्रहम हूँ | 

कठरुद्रोपनिषद्मँ प्रजापतिने देवताऔँको उपदेश देडे 
हुए कहां था, 

“जञात्वा ग्रक्माहमस्मीति Hea भवति स्वयस' 

अर्थात्‌ साधक यह जानकर कि में ब्रह्म हुँ, ब्रह्म दी 
हो जाता है | यहद प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक सत्यपर 
आधारित है। मनुष्य जो बनना चाहता है; बन सकता है। 
दृढ़ घारणासे क्या नहीं हो सकता ! सीतार्मे औभगवानकी 
उक्ति है--'यो यच्छुछः स एव सः |? जीवके ब्रह्म बननेकी 
बात गोस्वामी ठुल्सीदासजीने भी बतायी दै-- 

“जानत Gee gee होइ जई | 

TREAT भगवान, शंकर अपने शिष्य 
शुकदेवसे कहते हैं-- 

फायोपाधिरयं आवः कारणोषाथिरीञ्वरः । 

ार्यकारणतों हित्वा पूणेबोधोऽचशिष्यते ॥ 

अर्थात्‌ जीवकी उपाधि & अविद्याजन्य अन्तःकरण 
एवं ईश्वरकी उपाधि है माया | उपाथि-भेदसे एक ही चैतन्य 
कार्यं और कारण यया हुआ! है । छार्यकी उपाचिसे युक्त 
चैतन्य जीव कहलाता है और कारणकी उपाघिरें सछा 
चैतन्यका ताम ईश्वर दै । इन Sel उपाधियोंकों दूर करनेसे 
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जो बचता है, बही पूर्णज्ञानका लक्ष्य है; जिसमें जीव और 
ईश्वरके शुद्ध चैतन्यकी एकता झलकने लगती है। 


सत्ताकी इृष्टिसे जीव और ईश्वर एक हैं. और ये दोनों 
ही क्यों, संसारके सभी पदार्थ एक हैं. । इस विचारसे 
और जगत्‌ भी एक ही हैं; क्योंकि त्रद्यकी ही सत्ता जग 
ओतप्रोत है, जैसा कि शंकराचार्यने कहा है-- 
“इश्यते हि सत्तारक्षणो व्रद्दाखभाव आकाशादिप्वनुवत्तमानः । 
जीवका जीवस्य और इश्वरका ईश्वरत्व-_दोनों व्यावहारिक 
ह । इन दोनों व्यावहारिक aerate परित्याग करनेपर 
केबल एक Ws परमार्थ चेतन बचता है | 
“अहम!का वाच्यार्थ दै शरीरधारी जीव और ब्रह्मका 
याच्यार्थ है सश्कितता परमात्मा | किंतु sad ब्रह्मास्मि? 
मन्त्रमें इन दोनों Tale अभिधा शक्तिसे निकळनेवारे ये 
अर्थ नहीं लिये जाते; क्योंकि शरीरधारी जीवात्मा और 
सृष्टिकर्ता परमात्मा एक नहीं हैं । परमात्मा राजाके समान 
है और जीवात्मा प्रजाके समान | दोनोंमें बड़ा भारी भेद 
है। अतः ‹अहं ब्रह्मास्मि’के अनुसंघानके समय लक्षणासे 
प्रास होनेबाळे उसके लक्ष्य-अर्थपर दृष्टि रखनी पड़ती दै। 
इसमें जीवके अविद्यांगका और ईश्वरके मायांशका परित्याग 
किया जाता है) चेतनांशका नहीं | एकांशका परित्याग होनेसे 
इस लक्षणाका नाम है माग-त्याग-लक्षणा। 


| 


शानकी परिपूर्णता केवल इस बातमें नहीं है कि “अह 
ब्रह्मास्मि’ के वाच्यार्थं और लक्यार्थ मात्रको जान लिया 
जाय | इतनेसे जीवका कल्याण नहीं होता । झानकी वेदीपर 
प्रतिष्टित होनेके fet तीन सोपान दै- श्रवण) मनन और 
निदिध्यासन | शुकरहस्योपनिपद्की उक्ति दै--- 

_ श्रचणं तु गुरोः पूं सननं तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनम्ित्येतत्‌ पूर्णबोधस्य छक्षणस्‌ ॥ 
पहला सोपान है श्रवण, जिसका तासर्य है अनुभवी 

गुरुसे 'अहं mauler मन्त्रकी व्याख्याको सुनना | तत्पश्चात्‌ 
दसरा सोपान है-मनन अर्थात्‌ सुने हुए अथको मनमै 
भलीमाँति जानना, समझना | और तीसरा सोपान है-- 
निदिध्यासन अर्थात्‌ सुनें-समझे विपये, संशयरदित होकर; 
मनको एकाग्र कर लेना | ae निदिंध्यासय ही अपनी उच्च 
भूमिका समाधिरूपमे परिणत दो जाता है ऐसी समाघिको 
प्रास करनेवाले व्यक्ति जतक जीवित we दै तबतक 


` कच्याण्‌ 


-~—— = 


[ भाग ३९ 


es 


जीवन्मुक्त कहलाते हैं और अन्तमें प्रारब्धवश शरीर-सम्बन्ध 
न रहनेपर विदेहमुक्त हो जाते द | 


तेजोबिन्दुपनिषद्मै लिखा दै कि कुमार कार्तिकेयने 
भगवान्‌ शंकरसे जो शानराशि उपलब्ध को थीं, उसमें 
cage ब्रह्मास्मिः की भी चर्चा की गयी थी | वहां कहा गया 
है कि साधकको खात्म-मन्त्रका अर्थात्‌ अपनी आत्माके 
मन्त्रका सदा अभ्यास करना चाहिये | वदद स्वात्ममन्त् है 
“अहं mentee | इसका अभ्यास करते रहनेसे फिर किसी 
दूसरे WA आवश्यकता नहीं रदती-- 

we ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमन्यमम्त्र विनाशयेत.। 


इस मन्त्रका जप करनेसे सब प्रकारके पाप्‌ नष्ट दो जाते 
हैं, ज्वरादि शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं और मन, 
चिन्ताओँसे मुक्त हो जाता है । इस मन्त्रके प्रभावसे साथकपर 
जाद-टोनेका असर नहीं हो सकता, उसके दुःख-शोक अस्त 
हो जाते हैँ और काम-क्रोधादि अवगुण मी भाग जाते 
इस मन्त्रका चिन्तन करनेसे चित्तकी वृत्ति गान्त हो जाती 
है, भेद-बुद्धि इर जाती है; द्वैतका दुःख कट जाता है और 
संकृष्प-विकल्पका पट भी फट जाता है । ह्वेतान्धकारके 
विलीन होनेपर अद्वेतके आलोकमें एक ऐसे सुखकी प्रतीति 
होती है, जो अलौकिक है, अतएव यह कहना उचित ही है 
कि अपूर्व आनन्दका प्रदाता “अहं ्रह्मास्मि”-मस्भ सब 
मन्त्रीका शिरोमणि है। केवल यही एक ऐसा मन्त्र है जो 
शीघ्र ही मोक्षका दाता है-- 


GAA TST Ud अन्त्रं समभ्यसेत्‌ | 
सद्यो मोक्षमबाझोति नात्र संदेहमण्वपि ॥ 


द्रिपादूविभूति-मद्दानारायणोपनिषद्में कहा गया हे कि 
(अह ब्रद्मास्मि? दी भावनास साधक TAH इस प्रकार लीन 
हो जाता दै जिस प्रकार नदीका प्रवाह समुद्रसं बिळीन दो जाता 
है । महावाक्यके सम्बन्धमें अवतकको यह चर्चा वेदान्तके 
अद्दैत-सम्पदायके इष्टिकोणसे की गयी है | अद्वैत मतके 
अनुसार जीवात्मा और परमात्मामै व्यवहार-दृछ्टिस भेद, 
किंतु परमार्थ-दडिसि अमेद दै | ‘ad अह्यास्मि? का साधक 
लक्षणाद्वारा WT लक््यार्थकी भावना करता हुआ अपने 
और auch पारमार्थिक अमेदकों प्राप्त कर लेता है | 


किंतु Fat अत्यान्य द्वेत-परक सम्प्रदाय भी हैं; 
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संख्या ९ | 
जिनको -समुदायतः भक्तिसम्प्रदाय कहा जाता है । भक्तिके 
आचार्य औवात्मा और परमात्मामें पारमार्थिक भेदको ही 
अङ्गीकार करते 4 | 


उनके विचारसे जीव व्यावहारिक सत्ता न होकर 
पारमार्थिक सत्ता है । जीव अनादि, अनन्त, शाश्वत और 
चिरन्तन दै; और है वस्तुतः सचिदानन्द्‌ | श्रीभगवानकी 
मायासे मोहित होकर अज्ञानवश् वह अपनेको त्रिगुणात्मक 
मान बैठा है । अतएब सह्गुरुके उपदेशके अनुसार जब वह 
“अहं meni का अनुसंधान करता दै) तब वह अपनेको 
सचिदौनद्धघन ध्रभुके अंशके रूपमै देखता है | 
eat अंस जीव अविनासी । चेतन अमर सहज सुखगसी ॥ 


` ° जब इश्वर सत्‌, चित्‌, आनन्द है, तब उसका अंश 


जीव भी सत्‌, चित्‌, आनन्द ही होना चाहिये | भक्त मी 
'अहं ब्रह्मास्मिः के अनुसंधानके समय लक्षणाका आश्रय 
लेता है। किसी वीर वालकके विषयमें जत्र ऐसा कहा जाता 
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है कि यह बालक fae है, तत्र वाळकको सर्वोदामे सिंह नहीं 
समझा जाता; क्योंकि बच्चेंकी आकृति fet समान नहीं 
होती | उस समय बालकमें सिंहके समान केवल शौर्यादि 
! गुर्णोक्री ही कल्पना की जाती है । इसी प्रकार भक्त-जीव जब 
i “अह ब्रह्मास्मि’ कहता दै, तब वह अपनेको सवोशमे ब्रह्म 
नहीं मानता; क्योंकि वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार वह न 
केवल वद्धावस्थामें ही, अपितु मुक्तावस्थामें भी (जगतकी 
सृष्टि; स्थिति; sep नहीं कर सकता | अतएव वह अपने 
अनुसंघानमें केवछ शान और आनन्द आदि गुणोंमें दी 
ACH साथ साम्यका--साघम्यंका अनुभव करता दै। 
मगवानके साथ ऐसी समताका अनुभव करनेवाले भक्त धन्य 
हैं; क्‍योंकि वे संसार-सागरके पार चले जाते हैं | उनके 
विषयमै श्रीमगवानने खयं कद्दा दे 
इदं ज्ञानमुपाशित्य मम साधर्म्यमागताः | 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते swt न व्यथन्ति च ॥ 
(गीता १४।२) 


— > AL 


शान्ति और सुख या. सुख ओर शान्ति 


( ढेखक- थ्ीचारुचन्द्र 


आज संसारमै चारों ओर अशान्ति है । वातावरण 
अशान्तिसे गूँज रहा है । यदद सब देखते हुए भी मनुष्य 
शान्ति चाहता है | परंतु यदृ वस्तु चाहनेसे ही मिळती नहीं 
है। शान्ति तो एकाग्र साधनाका परिणाम है| भगवान्‌ 
Agena कहा है-- 


विहाय कामान्‌ यः सर्वोनू पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(गीता २ | ७१ ) 


इस इलोकका अर्थ ऐसा है- वह मनुष्य शान्ति प्राप्त 
कर सकता दै, जिसने--(१) सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर 
दिया दै; (२) st genta है, धन-दौलत कुछ चाहता नहीं 
है; (३) जो ममतारहित है--'मेरा, मुझकोके बन्धनसे मुक्त 
हे; (४) जो अहंकाररहित दै--दम्म, मद, anata है। 
इतने गुणोंसे युक्त मनुष्य संसारमें रहकर भी शान्तिको प्राप्त 
होता है | 


और जब शान्ति नहीं है तो सुख भी नहीं है। भगवान: 
fio 3— 


SIMA, Go Yeo ) 


ने कद्य हे--“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।' ( गीता २ । ६६ ) 
जिसके मनमें शान्ति नहीं दै, उसके लिये सुख कहाँ है-तो 
यह वात निश्चित है कि जो मनुष्य छुखसे रहता दै, उसके 
मनमें अत्रश्य शान्ति है | 
अतः यह जानना उचित दै कि सुख केसे मिले १ 
मगवानूने गीतामें कहा दै-- 
यत्तद््रे विषमिच परिणामेऽख्तोपसम्‌ | 
तत्सुखं सात्तिक प्रोक्तमातमबुद्धिप्रसादजस्‌ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽम्तोपसम्‌, \ 
परिणामे विषमिव तस्सुख राजसं स्सुतम्‌ 0 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
निद्वारस्यप्रमादोत्थं तत्तामससुदाहृतम्‌॥ 


( १८ । ३७-३९ ) 

--जिस सुखमें साधक पुरुष भगवानके भजन, पूजन, 
ध्यानादिके अभ्याससे रमण करता दै, ऐसा सुख आरम्ममें 
विषके तुल्य प्रतीत होता दै, परंतु परिणाममें अमृत- 
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तुल्य है; अतएव वह आत्मबुद्धिके प्रसादसे उसन्न होमेत्राला 
सुख सार्त्रिक कहा गया है । जो सुख विषय और इन्दरियोंके 
संयोगसे होता दै, वह पहले भोगकालमें अमृततुब्य प्रतीत 
होनेपर भी परिगाममें बिषके समान होता दै। वह सुख 

` राजस Fel गया है | जो सुख आरम्भमे, भोगकालमं तथा 
परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला दै, वह निद्रा, 
आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा 
गया है। 


इन बातोंकों विचार-विश्लेषणसे देखते हुए. यही कहना 
टीक माळूम होता है कि प्रत्येक मनुष्य अम्ृत-तुल्य सार्विक 
सुख ही प्रात्त करना चादेगा; क्योंकि शान्ति है तो उसीमें है। 


परंतु अध्याय रके ७०बें इलोकका उदाहरण शान्तिः 
का एक विशेष रूप प्रकट करता है । श्रीभगवान्‌ कहते दै-- 
Sa नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा 
वाले समुद्रम उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते 
हैं, वैसे ही सब भोग जित स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकार 
क्षोभ sera किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम 
शान्तिको प्राप्त होता दै--भोगोंकी का्मनाब्राला नहीं । सुतरां 
स्थितप्रज्ञ होनेमें ही मनुष्यका कल्याण है | भोग रहते हुए 
oft बह सुख-दयन्तिसे बि त्रछित नहीं होता है | 
ऐसे ही कर्मयोगी भी परम शान्तिको प्राप्त होता दै | 
श्रीकृष्ण कहते हैं--“युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमासोति 
` जेप्टिकीमः--कर्मय्रोगी जब कमका फल त्याग करनेमें समर्थ 
होता दै, तत्र वह नैष्ठिकी शान्ति-अर्थात्‌ भगवत्प्रातिरूप 


[ माग ३९ 


el 


~ 


शान्तिको प्राम होता है | इससे अभिक शान्ति और हँ 
मिल सकती है ! | 
gig हाँ) इससे भी श्रेष्ठतर पद भगवान, यों वर्णन 
! करते हैं- 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी निग्रतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
(गीता ६। १५) 


N 
sa प्रकार बशमें किये हुए. मनवाला योगी आत्माको 
निरन्तर मुझ परमेश्वरके SETA जोड़ता हुआ मुझमें रहने- 
चाळी निर्वोणपरमा--परमानन्दकी पराकाश्टारूप “शान्तिको 
प्राप्त होता है | । 
अब तो शान्तिकी चरम सीमातक पहुँच गये हूँ | 
इसके उपरान्त और कुछ कहनेको नहीं रद्द गया है । केरल 
भगवानने जो पथ वतलाया है, उसे ठीक-टीक पद्दचान लेना 
और उसपर चलना है। श्रीमगत्रान्‌ कहते ६-- 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाछथानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥ 
(गीता १२। १२ ) 
बिना तत्तज्ञानके अभ्यासे ज्ञान श्रेष्ठ दै, ज्ञानसे 
भगवानके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी 
सर्वकर्मोंका फलत्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल दी 
परम शान्तिकी प्राति होती दै । वस, त्याग ही एक यथार्थ 
मन्त्र दै जिससे सुखका यथार्थ स्वाद्‌ मिलता है | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


| द | 
हे दीनबन्धु भगवान ! | 
Vy x ५४ 
- अशरणशरण पतितपावन हे दीनवन्छु भगवान | NY, 
ry दीन मलीन खधर्महीनको कर दो अभय प्रदान ॥ है 
९५ पड़ा हुआ हूँ द्वार तुम्हारे, रोता हैँ अविराम | पेट 
५४ बरद्‌ हस्त मस्तकपर रक्खो तो पाउँ विश्राम ॥ १॥ $, 
vs त्याग सकळ आश्रय हैँ आया नाथ | तुम्हारे घाम | १ 
१४ अव विळम्व मत करना प्यारे ! दे दो भक्ति अकाम ॥ Nf 
\ मेरे है र 
\ ५ पास न मेरे भक्तिः्रेम है, श्रद्धाका नहि नाम | 
०४ फिर भी तुम्हें पुकार रहा हँ, दो अब दशेन राम!॥ २ ॥ १ 
@ रे = १ 
--मगवतनारायण भार्गव एम० पी० os 
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श्रीकृष्णजन्माष्टमीका- मदन्‌ महोत्सव 


¢ ( जन्नाष्टनी मद्दोत्सवपर गीतावाटिका में आहचुनानप्रसाद्‌ पाद्दारका भाण ) 


मूकं करोति चाचारं iG र्यते गिरिम्‌। 
स्कृपा सैमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌, ॥ 


यस्योदनं जगरसवं सत्युयंस्योपसेचनम्‌ । 

दुर्विज्ञेयं सुविज्ञेयं श्रीकृष्णं म्रणमास्यदम्‌ ॥ 

चन्दे श्रीराधिका देवीं घजारण्यविद्दारिणीस। 

यस्याः कृपां चिना कोऽपि न कृष्ण ज्ञातुमहंति ॥ 
तुण्डे ताण्डचिनीरतिं वितनुते तुण्डावलीलव्धये 

ड कर्णक्रोडकडम्बिनी कलयते कर्णाबुदेभ्यः CTEM, | 
चेतःग्राट्शणसङ्गिनी चिजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति 

० नो जाने घटिता कियद्विरमृतेः कृष्णेति वणंद्वयी ॥ 

आज श्रीकृष्णजन्माष्टमीका मद्दान्‌ महोत्सव-पर्र है । 
आजके ही मङ्गलमय दिन इस सौमाग्यशाळी पुण्य 
भूमण्डलपर अप्राकृत सच्चिदानन्दस्वरूप समस्त अवतारोंके 
मूल अत्रतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानका अपने अंशांशोंसदित 
पर्णाविर्भाब हुआ था | भगवानका अवतार तो बहुत-से 
कद्योंमें होता है; परंतु पूर्णाविर्भाव सारखत FETA दा हुआ 
करता है। आज हम उन्हीं स्वयं भगवान्‌ श्रीक्षष्णके इसी 
पूर्णाविर्भावका waar मना रहे हैंश यह उनकी अदैतुकी 
कृपाका ही प्रसाद है | 

बिभिन्न श्रतियोंने परात्र परत्रह्वाको पुरुषोत्तम, सबका 
आदिकारण, अखिल विश्वका तथा प्रकृतिका भी नियामक; 
ala, सिति तथा प्रलयका आधार) WAR, सत्रमय) Asal 
अविनाशी, सर्वछोकमदेश्वर, सर्वव्यापक) सर्वाधार, सबका 
आश्रय, सर्वात्मा, अनन्त, आनन्दखरूप, परिपूर्णतम; 
अद्वितीय, एक) परम गूढ़) परमज्यो तिःस्वरूप) सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्बशवत्याघार आदि रूपमे वणन किया ह । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके लिये भी महाभारत, श्रीमद्भागवत) मदाभारतान्तगत 
भगत्रद्गीता तथा विभिन्न पुराण-शास्राँमै इसी प्रकारके अनन्त 
विशेषण प्रयुक्त हुए हें । भगवान्‌ शिव) ब्रह्मा, नारद, 
सनकादि मुनि, व्यासदेच आदि महर्षि, इच्छामृत्यु तथा 
ज्ञान-विज्ञानसमुद्र भीष्मपितामद आदि असंख्य महानुभावोने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूर्ण पुरुषोत्तम दोनेका वर्णन करते हुए, 
उनकी आराधना-पूजा और स्तुतिको जीवनका परम समाम्य 
माना है। यहां खालीपुलाक्र-न्यावसे कुछ थोड़े-स वचन 
उद्धत किये जाते हैँ. 


स्वयं भगवानके वाक्य हैं#--- 


धमे क्षर (नाशत्रान्‌ जडवर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ 
और अविनाशी अश्षर--जीवात्मासे भी उत्तम Fi इसलिये 
मैं लोकम और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ |? 
( गीता १५। १८ ) 

Gi समस्त जगतका प्रभव और प्रख्य हूँ ( सत्रका 
आदिकारग हूँ) |? ( गीता ७।६) 


a अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ waa ( सूजके ) मणियाँकी भांति मुझमें Tar हुआ 
द्वै ( गीता ७। ७ ) 

ec 


(अर्जुन | तुम समस्त भूतोंका सनातन त्रीज मुझको 
ही जानो |? ( गीता | १० ) 


धमे सबकी उत्तत्तिका कारण हूँ और मुझसे डी समस्त 
जगत्‌की चेष्टा होती है |? ( गीता १० | ८ ) 
पूर्वमे बीते हुए; वर्तमानम स्थित आर भविष्यमें 


होनेत्राले समस्त भूतोंकों में जानता हूं; परंतु मुझको कोई 
भी नहीं जानता |? (गीता ७। २६ ) 


# FR, क्षरमतीतोञ्दगक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 
(गीता १५ 1 १८) 
अहं कुत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
( गीता ७ 1६ ) 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजयु । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सन्ने मणिगणा इव || 
( गीता ७1७ ) 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
(रीता ७। १०) 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतते ॥ 
(गीता १०। ८) 
jae समतीतानि वतेमानानि चाज्ञुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद ,न कश्चन॥ 
( गीता © 1 २६ ) 
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कं ही सबकी गति, सत्रका भरण-पोषण करनेवाला, 
सबका खामी, समस्त शुभाशुभकोी देखनेवाला, सबका 
निवासस्थान सबको शरण देनेवाला, सबका Gee सबके 
उत्पत्ति-प्रलयमें कारण, सबकी स्थितिका आधार, निधान 
और अविनाशी बीज ( आदिकारण ) हूँ ।: ( गीता ९। १८) 

“यह सब जगत्‌ मुझसे परिपूर्ण दै ।? ( गीता ९ | ४) 

सम्पूर्णं भूत मुझमें ही स्थित हैँ। ? ( गीता ९। ६ ) 

"अजुन | समस्त भूतोंके हृदयम स्थित सर्वका आत्मा 
मैं हूँ और मैं ही समस्त भूतोंका आदि, मध्य और अन्त 
भी हूँ |? ( गीता १० | २० ) 

“सम्पूणै जगतको में अपने एक अंशमात्रमे धारण 
करके स्थित हूँ |? ( गीता १० | ४२ ) 

“में अजन्मा, अविनाशीखरूप तथा समस्त प्राणियोंका 
ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित रहकर अपनी 
योगमायासे आविर्भूत होता हूँ ।? ( गीता ४। ६) 

“मुझको जो पुरुष सब यज्ञ-तपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण छोकोंका 
महान ईश्वर और सब प्राणियोंका सुह्ददू जान लेता दै, वह 
शान्तिको प्राप्त दो जाता है ।' ( गीता ५ । २९ ) 

“में अविनाशी पर्नह्मका) अमृतका) नित्यधर्मका और 
अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय हूँ ।? (गीता १४। २७) 


गतिर्भती प्रभुः साक्षी निवासः शरण ged 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९ । १८) 
(मया ततमिदं सवंम्‌र ( गीता ९। ४) 
सर्वाणि भूतानि मत्खानि ( गीता ९ । ६ ) 


अहमात्मा गुडाक्नेश सर्वभूताशयस्थितः 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ 
(गीता १० । २० ) 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

- ( गीता १० । ४२ ) 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

(गीता ४ । ६ ) 
भोक्तारं यश्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ | 
सुदं सर्वभूतानां शात्वा मां शान्तिम॒च्छति ॥ 

। (गीता ५। २९) 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यान्ययस्य च। 


शाश्वतस्य च, भर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ 
( गीता १४। २७) 


कल्याण 


[ भाग ३९ 


अर्जुन क्ते हैं-- 

“आप परम ब्रह्मम परम धाम और परम. पवित्र हैं; 
आपको समस्त ऋषिगण, देत्रपि नारद्‌, असित) देवल, 
व्यासदेव सनातन दिव्य पुरुष, देवोंके भी आदिदेत्र, अजन्मा 


१ और सर्वव्यापी बतलाते हैं और ai आप भी ऐसा ही 
` कहते हैं |? ( गीता १० | १२-१३ ) 


बसुदेवजी कहते S—A जान गया, आप प्रक्ृतिसे परे 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैँ | आपका स्वरूप HAS अनुभव ओर 
Rae आनन्द है | आप समस्त बुद्धियोंके एकमात्र साक्षी 
हैं |? ( श्रीमद्धागत्रत १० | ३ | १३ ) 


. "बिभो ! ऐसा कहते हैं, आप at समस्त क्रियाओं, गुणों 


और विकारोंसे रहित हैं; फिर भी जगतकी सृष्टि, स्थिति और , 


प्रलय आपसे ही होते हैं ।? ( श्रीमद्धा० १०। ३। १९ )। 


“आप ही सवके एक आत्मा हैं, आप ही एकमात्र सत्य 
हैं, आप पुराणपुरुष हँ, खयंप्रकाश हैं; आप अनन्त हैं; 
आप सवके आदि हैं; आप नित्य हैं, अविनाशी हैं, अखण्ड 
सुखस्वरूप हैं, पूर्ण हैं, एक हैं; समस्त उपाधियोंसे मुक्त 
अमृतस्वरूप हैं |? (श्रीमद्धागवत १० | १४। २३ ) 


भ्रीरद्रदेधव कहते ton परम गूढ़ हैं, परम 


ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हैँ ।? ( श्रीमद्धा० १० । ६३ । ३४ ) | 


परं जहा परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ 
आहुरत्वामृषयः सवें देवर्पिनौरदस्तथा | 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे॥ 
(गीता १०। १२-१३) 


विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुपः प्रकृतेः परः । 


केवलानुभवानन्दस्वरूपः वंबुदिइक्‌ ॥ 
(१०।३।१३) 
ase जम्मस्थितिंसंयमान्‌ विभो वदन्त्यनीद्दात्‌ xxx 
(१०।३।२९) 
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः | 
नित्योऽक्षरोऽजस्रयुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो सुक्त उपाधितोऽसृतः ॥ 
( १०। १४। २३ ) 

त्वं हि म्रह्म परं ज्योतिगूंढं ब्रह्मणि १८ १८१६ 
( १० 1 ६३ | ३४ ) 
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संख्या ९ ] 


(आप जगत्की उसत्ति, खिति और प्रलयके देतु हैं । 
आप सर्वन्न सम) परम शान्त, सवके सुहृद्‌ आत्मा और 
इष्टदेव हैं । आप एक, अद्वितीय, जगत्के आधार और 
अधिष्ठान हैं | देइ ! हम संसारसे मुक्त होनेके लिये आपका 
भजन करते हैं ।? ( श्रीमद्भागवत १० | ६३ | ४४ ) 


TH ओर समूर्ण जगत्‌ हों और दूसरी ओर अकेले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हों तो सारभूत बलकी इष्टिसे भगवान्‌ 
जनार्दन ही सबसे बढ़कर सिद्ध होंगे | श्रीकृष्ण संकल्पमात्रसे 
सारे जगतूको भस्म कर सकते हैं; परंतु Se भस्म करनेमें 
सारा Sag समर्थ नहों है। जहाँ सत्य, धर्म, aT और 
सरलता हैं, बदी भगवान्‌ रहते हैं और जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं, वहीं विजय दे | ये भगवान्‌ केशव ही अपनी योगशक्तिसे 
निरन्तर कालचक्र, संसारचक्र और युगचक्रको घुमाते रहते 
हैं । में यद सत्य कह रहा हूँ कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही काळ, मृत्यु एवं जड-चेतन जगत्के स्वामी और 
शासक हैं [a 
पाण्डवांके राजसूय-यज्ञमँ जब पितामद भीष्मने सर्वप्रथम 
भगवान्‌ श्रीकृप्णकी पूजा करनेका आदेश दिया, तब शिशुपाळ 
fag गया | उसने बहुत उल्टी-सीधी बातें भीष्मको सुनाया | 
शान्तिप्रिय युधिष्ठिर कुछ डर-से गये | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
र वर्णन करते हुए पितामहने जो वचन कहे, उनमेसे 
कुछ ये हँ 
“श्रीकृष्ण ह्वी समस्त लोकोंकी उत्पत्ति तथा प्रल्यके 
आधार हैं | यह सम्पूर्ण विश्व और चराचर समस्त प्राणी 
श्रीकृष्णकी क्रीड़ाके fea हैं; वे ही अव्यक्त प्रकृति हैँ और 


तं त्वा जगल्सित्युदयान्तहेतुं समं प्रशान्तं सुद्ददात्मदैवम्‌ । 


अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवगोय भजाम देवम्‌ ॥ 

(१०।६३।४४) 
# एकतो वा जगत्‌ कृत्स्नमेकतो वा जनादनः। 
सारतो जगतः क्षत्स्नादतिरिक्तो जनाद॑नः ॥ 
भसम कुर्याञ्जगदिदं मनसैव जनाद॑न:ः । 
न तु ङृत्स्नं जगच्छक्तं भस्म ad जनादनम्‌ ॥ 
aa: सत्यं यतो oval यतो हीरार्जवं यतः | 
ततो भवति गोविन्दो यत्तः कृष्णस्ततो जयः ॥ 
कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशवः | 
आरमयोगेन भगवान्‌ परिवतंयतेऽनिशम्‌॥ 

( मद्दा० उद्योग० ६८ | ७-९, १२) 


श्रीकृष्णजन्माष्टमीका महान्‌ महोत्सत्र 
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वे ही सनातन कर्ता हैं; बे समस्त भूतोसे परे एवं अच्युत हैं, 
अतएव सबके पूज्यतम हैं | बुद्धि, मन, महत्त्व, वायु, अग्नि, 
जल, आकाश, Ge तथा अण्डज, स्वेदज, जरायुज एवं 
उद्भिज-चारों प्रकारके प्राणी-सब श्रीकुष्णमें ही प्रतिष्ठित है; 


` चे ही सबके आधार हैं । सूर्य-चन्द्रमा, अ्रह-नक्षत्र, दिशा- 
पाण्डवोंके यहाँसे छौटनेपर संजय धृतराष्ट्रसे कइते हँ-- 


विदिशा--सवके वे ही आधार हैं । जैसे वेदोंका मुख 
ae, sata मुख गायत्री, मनुष्यौंका सुख राजा, 
नदियोंका मुख समुद्र, नक्षतराक्रा मुख चन्द्रमा, ज्योतिष्मान्‌ 
पदार्थोका सुख सूये पर्वतका सुमेरु और पक्षियोंका गरुड 
हे, aa ही संसारकी ऊँची-नीची और बीचकी जितने 
प्रकारकी गतियाँ है--उन सबके तथा तीनों छोकके मुख- 
सानीय- केन्द्रखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ।# ( Fate 
सभा० ३८ | २३--२९ ) 

प्रसिद्ध ज्ञानी तका सर्वज्ञ देवर्षि नारदजी भी वहीं 
विराजमान थे | उन्होंने सवके सामने स्पष्ट शब्दोम कदा 

“जो लोग कमलनयन श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते; 
उन्हें जीवित ही मृतक्रके समान समझना चाहिये और, उनके 
साथ कभी बात भी नहीं करनी चादिये [”| ( महाभारत 
समा? ३९।९) 


eam एव हि लोकानामुस्पत्तिरपि चाप्ययः । 
are हि oad विइवमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
एप प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चेव सनातनः। 
परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमोऽच्युतः ॥ 


बुद्धिर्मनो महद्‌ बायुस्तेजोऽम्भः खं mil च या। 
चतुर्विधं च यद्‌ भूतं स्वे कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
आदित्यश्चन्द्रमाइचेव नक्षत्राणि ग्रह्दाश्व ये । 
दिशश्च विदिशइचेव सवं कृष्ण प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अप्निह्ोत्रमुखा वेदा Wie सुखम्‌ । - 
राजा सुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो मुखम्‌ ॥ | 
नक्षत्राणां मुखे चन्द्र आदित्यस्तेजसां सुखम्‌ । 
पर्वतानां मुखे मेरगरुडः पततां मुखम्‌ ॥ 
ऊध्वं तिर्यगधश्चैव यावरी जगतो गतिः । 
सदेवकेषु लोकेषु भगवान्‌ केशवो मुखम्‌ ॥ 
( महाभारत सभा० ३८ 1 २३-२५) 
† कृष्ण कमलपत्राक्षं नार्चयिष्यन्ति ये नराः। 
औवन्मृतास्तु ते शेया न सम्भाध्याः कदाचन ॥ 
( मद्दाभारत सभा० ३५ | ९) 
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_ ऐसे असंख्य वाक्य स्थान-थ्थानपर कहे गये न | 
इनके अतिरिक्त आचायौं, संतों तथा भक्तोंके जो प्रस्क्ष 
अनुभव हैं) वे तो सवथा अकास्य और असंदिग्ध प्रमाणखरूप 
३। भगवानके विविध खरूप है | तस्वतः एक होनेपर भी. 
उनमें लीळामेदकी ea भेद दै। उनके मी अबतार विभिन्न 
WAT हुआ करते हैं। पर यहद तो खयं भगवानका) जो 
सभी खुपोमि अंशी हैं, आविर्भाव है। इसलिये इसमें उन सभी 
ख्पोका भी अन्तर्भाव है । कोई इन्हें चतुभुँज नारायण 
( महाविष्णु )का, कोई स्वेतद्ीपपति विष्णुका अवतार कद्दते 
ई । कोई भगवानके केशोका अवतार बतलाते हँ तो कोई 
नारायण ऋषिका। इसीसे श्रीकृष्णके इस अवतारका रह्स्य 

अत्यन्त गूढ' तथा जटिल बन गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराणमें यह 
स्पष्ट किया गया है कि इन पूर्ण परात्पर स्वयंमगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
इनके अवतारके समय चतुर्भुज नारायण मद्दातरिष्णु लीन हो 
जाते हं प्रथ्वीपति विष्णु भी लीन हो जाते दै और नारायण 
ऋषि भी सम्मिलित हो जाते दें । 
भगवानका वस्तुतः न तो प्राकृत जीवोकी भाँति जन्म 
होता है और न उनका कर्मजनित) रजोवीयसम्भूत पाञ्चभौतिक 
देइ ही होताहै। मगत्रान्‌का मङ्गलमय शरीर सर्व था भगवत्खरूप 
है; वह स्थूल, सूकम और कारण-त्रिविध मायिक देद नहीं zl 
उसका न कभी जन्म होता है न मरण होता है । वह कमी 
बनता नहीँ) कभी नष्ट नहीं होता | वह नित्य, सत्य चिन्मय 
wade है, जो जन्म लेता हुआ-सा तथा अन्तर्धान हुआ-सा 
दिखायी देता है | इसीसे भगवानने अपनेको अजन्मा, 
अविनाशी तथा सबके ईश्वर रहते हुए ही अपनी इच्छासे 
प्रकट होनेवाळा बताया है और कहा है कि “जो मेरे इस 
दिव्य ( अप्राकृत मगवच्खरूप ) जन्म और कर्मको TAT जान 
लेता है, वह शरीर त्यागकर फिर जन्म धारण नहीं करता) 
मुझ भगवानको प्रास हों जाता दे ।? जिम जन्म-कर्मका 
रहस्य जान SA जानमेत्राला जन्म-मृत्युके वन्धनसे सदाके 
लिये सुक्त होकर भगवानको प्रात दो जाता है, वह जन्म-क्रमे 
कितना बिलक्षण तथा केसा मगवत्खरूप है-इसक्का अनुमान 
भी नहीं किया जा सकता। 
मगवानमें छः भग (Dart) ) नित्य अनन्तरूपसे tet 
हैं और छः खरूपभूत दिव्य 
कहे जाते हैं,। भगवान्‌ श्रीकृष्णमें इनका सम्पूर्ण प्रकाश 
है। इससे भी उनके fet “कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम! कहा 
जाना सबैथा सत्य तथा युक्तियुक्त दै | 


कल्याण 


गुण होते हैं । इसीसे वे भगवान्‌ ` 


[ भाग ३९ 


ee, 


tata समग्रस्य wet यशसः श्रिय्रः। 


ज्ञानतैराग्ययोइचेच पण्णा सग इतीरणा ॥ 
ज्ञानशाक्तिबरेश्वयैचीर्यतेजांस्यशेपतः \ 


बिना हेसेर्गुणादिभिः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७४, ७९ ) 
समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश) श्री, ज्ञान और वैराम्य--इन 
छ;का नाम “मग? दै । ( और ये जिसके खल्पभूत हैं) वह 
धमगवान! है । ) त्याग करने योग्य गुण आदिको छोड़कर शान) 
शक्ति) बल) ऐश्वर्य, वीर्यं और तेज आदि सद्गुण दी “भगवत्‌? 
शब्द वाच्य हैं | 


भगवच्छन्दवाच्यानि 


aa उस सर्वेश्वर या सर्ववञ्चीकारिता-शक्तिको 
कहते हँ, जो सबपर अवाध गतिसे अपना Te कर 
सकती दै | “धर्म? उसका नाम देश जिससे सबका धारण, 
सवका मङ्गल तथा सबका उद्धार होता दै । AP अनन्त- 
्रह्माण्डव्यापिनी मङ्गल कीतिंको कहते द्‌ | “श्री? सब 
प्रकारकी सम्पत्तियोंकी जो एक मूल सत्तारूपा मदान्‌ 
शक्ति हे, उसे कहते हैं | समस्त सम्पत्तियाँसै--( साम्नाज्यसम्पत्ति) 
यशसम्पत्ति, शक्तिसम्मत्ति, वैराग्यसम्पत्ति आदि सभीमें ) जो 
खामातरिक अनासक्ति है, उसे “बैराग्यः कहा जाता दै, और 
पूर्ण “ज्ञान? तो भगवानका खस्प हव दै । ३ 

सर्वकालकी समस्त वस्तुओके साश्चात्कारको जान? 
कहते हैं । aaa घटना या असम्भव मानी “जानेवाली 
घटना सम्पन्न करनेकी सामर्थ्यका नाम “शक्ति? दे--इसीसे 
भगवानको HEARST कतुसमर्थ” कदा जाता हैं | 
अनायास ही सवके धारण करनेकी बाक्तिको “रछ? कहां 
जाता दै । सबको नियन्त्रित करने--अधीन रखने और 
सबपर शासन करनेकी शक्तिका नाम “ऐश्वर्य? दै | विश्वत्रद्वाण्ड- 
के कारण होनेपर भी सहज विकारदीन रहना “बीये! 
हैऔर सत्रको सहज ही अभिमब--पराभूत करनेका नाम 
“तेज? हे । 

उपर्युक्त het और गुणेति सहज सम्पन्न ई- भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण | इतनेपर भी मानवजगत्‌में एक आदर्श मानवकी 
लीला करके वे लोक-संग्र करते है और सबके सामने एक 
महान “निष्कामः भावका प्रत्यक्ष उदाहरण रखते हैं । पर वे 
केवळ tater ही नहीं हँ, मधुरूप भी हैं | उनमें सम्पूर्ण 
Taek और सम्पूर्ण माघुयंका पूर्ण प्रकाश दै । इसीलिये वे 
पूर्णतम हैं. और 'खय॑-मगवान? < | 
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संख्या ९ | 


A TT रमन सतना मनन न मनन नल चलन यमत मर पननशधिभनिनिननता तार Se 


इनमें dard भगत्रान्‌ श्रीक्रपणका “महत्त्व? प्रकट,होता 
है और माधुयमें उनके आदर्श “प्रियतरः की झाँकी मिळती 
है | उनकी Her कहीं जब केत्रल Waza ही प्रकाश होता 
है, तब वहाँ माधुयं अप्रकट रहता है और कहीं जत्र केत्रल 
माधुर्या प्रकाश होता दै, तव ऐश्वर्य छिपा रहता है। पर 
ब्रुन्दावनकी कुछ लीलाओंमें इन दोनोंका सम्मिलित प्रकाश 
हुआ है; जो अत्यन्त मधुर तथा चमत्कारमय है.। जेसे 
पूतनाका AAT पान करते हुए ही भगवानूने उसका वध 
किया है | यहाँ स्तन्यपानमें उनके माधुर्येका ओर वधलीलामें 
ऐश्वर्यकाब प्रकाश दे | इसी प्रकार मदोन्मत्त महान्‌ विपघर 
कालीयका दर्प चूर्ण करके उसका दमन करते समय भगवान 
ने उसके फणोपर कलापूर्ण बड़ा मधुर नृत्य किया दे | यहाँ 
उमके दमनमें ऐश्वर्येका और चृत्यमें माघुयंलरीलाका प्रकाश दै। 


स्वयं भगवानमें प्रकारान्तरसे Alas गुण बतलाये गये 
हैं । इनमेंसे पचास तो उच्चभूमिकापर sree sia भी 
भगवत्क्रपासे प्रकट हो सकते हैं | इनके अतिरिक्त पाँच गुण 
और हैं; जो श्रीरुद्र आदिमें होते हैं; अन्य पाँच गुण भगवान 
श्रीपतिमें प्रकट हैं; किंठु चार ऐसे गुण हैं, जिनका पूर्ण प्राकट्य 
केबल नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही हैं--वे हैँ लीलामाधुरी, 
प्रेममाधुरी, रूममाधुरी और वेणुमाधुरी | इन चारों दिव्य 
गुणोंके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरातिमधुर हैँ। _ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म कंसके कारागारमै होता है। 
प्राकृत जन्म तो भगवानका है ही नहीं, पर सर्वभवनसमर्थ 
भगवान्‌ चाहें तो प्राकृत जन्मकी लीला भी कर सकते हैं । 
किंतु यहाँ तो az लीला भी नहीं--अद्भुत चतुमुँज दिव्य 
रूपसे भगवानका सहसा आविर्भाव होता दै । श्रीमद्भागवतके 
प्रसङ्गके वर्णनका सार है-- 
कंस तमोमयका था कारा UME वह कारागार । 
काठकोठरी थी, उसमें नियुक्त थे कारे पहरेदार ॥ 
शाद्रमासके कष्णपक्ष की अँधियारी अष्टमि बुधवार \ 
काठी अर्घेनिशा थी, छाया अन्धकार था चोर अपार ॥ 
अज-अबिनाशी सर्वेश्वर प्रमु रंगे अब मङ्गर अवतार | 
अधिष्ठान कर प्रकृति निजामें; करके निज-माया विस्तार ॥ 
उसी समय छा गया कक्ष्में सहसा शीतर दिव्य प्रकाश | 
बदर गया सब कुछ AM ही, करने TH प्रकृति BE TAI 
कार हो गया परम सुशोभन सभी शुभ गुर्णोसे संयुक्त । 
शशि गेहिणिप्ित, थ सब नभने BEA शान्तिसे युक्त ॥ 


` श्रीकृष्णजन्माष्टमीका महान्‌ महोत्सव 


११७१ 


निम हुई Rent तारे रगे जगमगाने आकाश | 
नदियाँ हुई स्तच्छसकिका, हृद हुए रात्रिमें कमरुबिकास ॥ 
रदे वृक्ष BING, पक्षी-प्रमर कर उठे गान-गुजार \ 
बहने ठगी से-सुखदायिनि शुचितम सौरभमयी बयार ॥॥ 
असुरहुहद-सजन-मन सहसा हुए प्रसन्न सहज स्वच्छन्द \ 
स्वर्ग बज उठी देवढुदुर्मी जन्म अजन्माके आनन्द ॥ 
बिना चजाये हुई निनादित मध्यनिशा वे अपने-आप | 
क्किनरगण-गन्धने मुद्रित हो करने ठगे गान-आठाप ॥ 
विद्याधरी-अप्सरा सहसा नाच Sat अति सुमधुर ताळ । 
सुर-मुनि मुदित कर उठे काचा, देख भराका भाग्य विशारू ॥ 
जएनिधि-जरूभर मन्द मधुर स्वर गाने रगे स्व-सुखका गान। 
हुए प्रकट देवी देवकिसे सुन्दर मधुर स्वयं भगवान ॥ 
उदय हुए aa ही, जेसे पोडशकका-पूर्ण राफेश--- 
उगता प्राचीसें, न रह गया संतोंकों तम-पीड़ा-हेश ॥ 
कारको जो उञ्ज्बक करतार के वह अद्भुत कारा रंग) 
देख सामने पुरुषोत्तमको स्वयं रह गय दम्पति दंग॥ 
कोमक, कमकसमान नेत्र हैं मुनि-मन-मोहन; Alas TAS | 
ARTA शुचि पदम-चङ्रसे शोभित चारों भुजा निशाक ॥ 
वक्षःस्यकपर शोमित है शरीबरत्स-चिद्द अतिशय अभिराम । 
गरे सुशोभित कौस्तुममणिकी Kew रही है बिमा छकाम ॥ 
नव-नीरद-चनद्याम करेबर चमक रहा है शुप्बि रमणीय | 
दमक रहा है सुन्दर तनपर दिव्य पीतपट अति कमनीय ॥ 
मणिवेदूय अमूल्य विनिर्मित है किरीट Grew शुतिमान । 
कुश्चित कुन्तर चमक रहे हैं उनसे दिनकूएकिरण-समान॥ 
करिम है करघनी सुशोभित दिव्य RAAT सुषमागार \ 
aa अङ्गद शोभित हे, हाथो कङ्कण श्री-सार ॥ 
अङ्ग-अङ्ग आमरण-विभूषित, दीधि छा रही चारों ओर । 
देख रूप वसुदेव-देवकी हुए अतुरु आनन्दविभोर ॥ - 
इसी प्रकार भौतिक दारीरत्यागकी भाँति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका देहत्याग भी नहीं हुआ | वास्तवमै नित्यानन्दमय 


- भगत्रस्लरूपभूत रप्राक्गत देहका त्याग होता नह; क्योंकि 


यहाँ देह-देहीका भेद नहीं होता | पृथ्मीलोकके परित्यागको 
दी भगवानका SAAT कहते है | 


प्थिवीलोकसंत्यागो देहत्यागों हरेः स्मृतः । 
निस्यानन्दरस््ररूपस्वादन्यो नेचोपलभ्यते ॥ 
( श्रीस्कन्द्पुराण ) 


भगवानके TU पधारनेसे कुछ पहले ही उनका 
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गरुडचिहवाल्य दिव्य रथ घोड़े तथा ध्त्रजादि सामग्रीसहित 
आाकाइमें उड़कर HET हो गया | इसके पश्चात्‌ श्रीब्रह्मा 
पार्वतीसहित भगवान्‌ शिव) इन्द्रादि देवता, प्रजापति, मुनि; 


पितृगण, सिद्ध, गन्धर्वं आदि सब भगवानकी इस परम-धाम- ` 


प्रस्थानलीलाको देखनेके लिये आकाशपर छा गये । आकाश 
विमानेसि भरसा गया । सब लोग भगवानका गुणगान 
करते EL उनपर पुष्प वरसाने खगे | 


भगवानले उन देत्रताओंकी ओर देखकर अपनी आँखें 
मूँद लीं और वे अपने परम रमणीय त्रिभुवनमोहन दिव्य 
खरूपभूत शरीरसद्दित ही परमधामको TAR गये | उस समय 
Sagat बज उठी और पुष्पवर्षं होने लगी | 
विमानोपर स्थित देवताओंने भगवान्‌ श्रीक्कष्णको परमधाम 
पधारते हुए देखा । भगवान्‌ श्रीदरिके साथ ही सत्य, 
‘a धृति, कीर्ति और श्रीदेवी भी उनके पीछेःपीछे 
चली गयीं | ; 
इन्हीं स्वयं भगवानने महामानवके रूपमें धर्मपालन, 
अध्यात्मविचार) ज्ञान-विज्ञान, गो-ब्राह्मण-संरक्षण, मैत्री, 
शुरुभक्ति, मातृ-पितृभक्ति, पलीप्रेम, स्तरीजातिके प्रति 
` आद्रबुद्धि, राजनीति, wate, विविधकलानिपुणता) 
अत्याचारका तथा अत्याचारियांका दमन आदि समी क्षेत्रोमें 
आदश लीलाएँ करके जगतूके सामने मानत्रताका महान्‌ 
आदर्श रक्खा । अपनी लीलामें सर्वथा निष्काममावका 
आचरण करके आसक्ति-कामनारहित कर्मयोगीका और 
अहंकाररद्वित FIT व्यत्रहार करके कतृत्वभावरद्िित 
समदर्शी ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानीका आदश) केत्रल वाणीसे नहीं, 
qa आचरणके द्वारा रकखा । अर्जुनके व्याजसे सर्वजन- 
. Raat, जीत्रनके प्रत्येक क्षेत्रमै बाधा-विध्नोंकी हटाकर 
साध्यकी प्राप्तिका सुन्दर सफल मार्ग बतलानेवाले दिव्य 
गीताज्ञानका उपदेश किया और अपने प्रेमीजनोंके साथ 
उनके शान्त, दास्य सख्य) वात्सल्य और मधुरमात्रके 
अनुसार प्रथकू-प्रथक्‌ रूपसे अनुपम अतुलनीय यथायोग्य 
परम मधुर लीला करके See दिव्य रसाखादन कराके तथा 
उनके कामना-लेश-गन्ध-झून्य प्रेम-रसका लालायित हृद्यसे 
रसास्वादन करके उन्हें धन्य और Ferd किया । ऐसे 
सबके अत्यन्त परम आत्मीय भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सभी 
क्षेत्रोके भाग्यवान, नर-नारियोंका आकर्षित होकर उनके 
नरणोपर अपमेको न्योछावर कर देना स्वाभाविक ही है । 


कल्याण 


[ माग ३९ 


भारतवर्षमें किसी प्रदेशकी कोई ऐसी भाषा नहीं है, 
जिसमें भगवान्‌. भ्रीकृष्णके लीला-चरित्रपर तथा उनकी 
महिमापर कुछ नहीं लिखा गया दो ।, भारतमै जितने 
प्रसिद्ध agen संत-भक्त हुए हैँ, सभीपर श्रीकृष्ण- 
भक्तिका प्रभाव देखा जाता है । संस्क्ृतमें तो श्रीकृष्ण-साहित्य 
अपार है ही; हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, seat, 
आसामी तथा दक्षिणकी तेछुगु, afta, Aas, FAS 
आदि भाषाओँके ated श्रीकृष्णकी गुणगाथाएँ भरी 
पड़ी हैं। जितने बड़े-बड़े लोकप्रसिद्ध आचार्य हुए हैं; उनमें 
Song आचार्य तो श्रीकृष्णमक्त थे ही, aad वेदान्तके “प्रसिद्ध 
gate आदि-शंकराचार्यने भी भगवान श्रीकृष्णकी भक्तिको 
अपना सौभाग्य माना है । उन्होंने श्रीकृष्णके प्रेम, महत्त्व 
और रससे पूर्ण ऐसे स्तोत्रोंकी रचना की दै, जिन्हें पढ़कर 
चित्त श्रीकृष्णरसमें व जाता है । उनके श्रीकृष्णाष्टक) 
श्रीअच्युताष्टक, शीगोविन्दाष्टक आदि प्रसिद्ध स्तोत्र बड़े 
ही भक्तिपूर्ण हैं | वे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मानस-पूजा 
करते थे; जिसका विधान उन्होंने स्वयं (भगवत्‌-मानसपूजा? 
के नामसे लिखा है | उसमें सबसे पहलेका तथा अन्तका जो 
उपसंहारकालीन ध्यान दिया है, उससे पता लगता है कि 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके बृन्दावनविहारी गोपसखा और 
गोपीवल्लभ बालरूपका ध्यान किया करते थे । 


पहला ध्यान है-- 

हृदम्भोजे FU: | सजलजलद॒श्यामलतनुः 
सरोजाक्षः adit मुकुरक्वटकाद्याभरणवान्‌ | 
शरद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीसुरलिकां 


वहन्‌ ध्येयो गोपीगणपरिबृतः कुछुंमचितः ॥ 

हृदय-कमलके आसनपर सजल जळधरके समान 
ड्याम दारीरवाळे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान 
हैं | उनके Tea बनमाला सुशोमित है, मस्तकपर मुकुट, 
ad कङ्कण हैं तथा अन्यान्य AS उन-उनके योग्य 
आमरण शोमा पा रहे हैं | शारदीय चन्द्रमाकें सदृ उनका 
मनोहर मुख दै, वे दवाथोमे सुन्दर मुरली धारण किये हुए 
हैं। केसरसमन्वित चन्दनसे उनका Ta किया हुआ है 
और चारों ओरसे गोपरमणियोंने उन्हें घेर रक्खा है । 


' उपसंहारकालीन ध्यान है-- 
सदा सेव्यः कृष्णः सजलघननीलः करतले 
दधानो दध्यन्नं तदनु नवनीतं मुरलिकाम । 
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fara और सर्वश्रेष्ठ एक 


सख्या ९ ] 


कदाचित्‌ कान्तानां ङुचकलशपत्राछिरचनाः 
समासकः स्निग्धैः सह शिशुविहारं विरचयन्‌ ॥ 
“जो अपने हाथमे दही, भात, मक्खन और सुरली लिये 
ई और अपने स्नेही व्राळ-सखाओंके साथ खेळ कर रदे हैं; जो 
झभी-कभी प्रेयसी गोपसुन्द्रियाके कु च-कल्शापर पत्ररचना 
SGM आसक्त दो जाते हूँ, वे सजल जळधरके wear 
खान्तिवाले इयामसुन्द्र भीकृष्ण सदा ही सेवन करने योग्य हैं ।? 


भीशंकराचार्यने एक बार अपनी माताकी मुक्तिके लिये-- 
( 'साठृमोक्षार्थम्‌? ) भगवान्‌ शरीकृष्णसे प्रकट होकर दर्शन 
देनेकी प्रार्थना की | इस प्रार्थनाके प्रत्येक छोकके अन्तमें 
“श्रीृष्णभेरे जयनगोचर हो--(मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः)' 
कहा गया है | भगवानने प्रार्थना सुनकर आचार्यके सामने 
झु, चक्र, कमळ लिये प्रकट होकर उनको कृतार्थे किया | 
सह शोक है-- 


इदि इरिरखिलात्माऽऽराधितः इांकरेण 


श्ुतिविशदयुणोऽसौ - माठमोक्षार्थमाद्ः। 
यतिवरनिकटे श्रीयुक्त. आविबंभूव 


GUILT उदारः शह्भुचक्राव्जहस्तः ॥ 

'संन्यासिप्रवर श्रीशंकराचायंने जब माताकी मुक्तिके ख्ये 
aati गुणसम्पन्न अखिल जगत्के आत्मा श्रीहरिकी 
आरादना की) तत्र वे निज गुणोंके सहित शङ्क, चक्र, कमल 
aad लिये श्रीसम्पन्न उदार रूपमें उनके सामने आग्रिभूंत 
हो गये |! 

सम्मान्य ्रीशंकराचार्यजीने 'परबरोधसुधाकर? नामक ग्रन्य- _ 
सें यह प्रमाणित किया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण न तो एक- 
चेशीय हैं; न अंशावतार ही, वरं वे सर्वगत) सर्वात्मा) 
समस्त अवतारोंके प्रत्तेक साक्षात्‌ परमात्मा हैं | वे कहते हैं. 

यद्यपि साकारोऽयं तमैकदेशी विभाति यदुनाथ: | 

सवेगतः सदोत्मा तथाप्ययं सञ्चिदानन्द्‌ः ॥ 

वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको ब्रह्मा-विष्णु-महेंशसे भी पृथक 
“पद्चिन्मयी नीलिमा? 


। चतलाते हैं-- 


got वे cane कोऽप्यत्रिकृतः सञ्चिन्मयी नीलिमा । 
वे भगवानका किस रुपम स्मरण तथा साक्षात्कार 
किया करते थे- इसे देखिये-- 
यसुनानिकटतरस्थितवृन्दावनकानने 
SUI चरण 


fa ७ ४—\— 


सहारम्ये । 
चरणोपरिस्थाप्य ॥ 


ओकृष्णजन्मा्मीका महान महोत्सव 


ee डस रररटरकटकडरररररुरकरुूर कर 


११७३ 


fort घननीळं स्वतेजसा भासयन्तमिइ विश्वस । 
पीताम्वरपरिधानं चन्दनकपूरलिससवोङ्गम्‌ ॥ 
आकर्णपूणेनेत्र कुण्डळ्युगमण्डितश्रवणस्‌ | 
सन्दस्मितसुखकमलं सुकौस्तुभोदारमणिहारम्‌ ॥ 
दळ्याङ्गुलीयकाद्यानुज्ञ्वर्यन्तं खलंकारान्‌ | 
गलविछुितवनमारं स््रतेजसापास्तकलिकाळम्‌ ॥ 
गुञ्ञारवाछिकलितं गुज्ञापु्ञान्विते शिरसि । 
Bat सह गोपैः ङुज्ञान्तरवर्तिनं हरिं स्मरत ॥ 


ध्यमुनाजीके निकट तीरपर मह्दान्‌ रमणीय Fae 
wear ( कदम्त्र ) के नीचे gee अपने चरणपर 
चरण रक्खे हुए भगवान्‌ भ्रीकृष्ण विराजित हैं। उनका 
घन-नील वर्ण है, वे अपने तेजसे समख विश्वको प्रभासिंत 
कर रहे हैं, पीताम्बर धारण किये हैं, समस्त अङ्गिं चन्दन- 
कपूर छगाये हैं, कानोतक Se हुए. विशाल नेत्र हैं कानोमे 
gues झिलमिला रहे हैं; मुखकमलपर मधुर मन्द मुसकान 
छा रही दै । कौस्तुभमणिसे युक्त हार पहने हुए हैं? कंगन» 
अँगूठी आदि श्रेष्ठ अलंकारोंको अपने दी प्रकाशसे समुज्च्वक 
कर रहे हैं, गरेमें वनमाछा लटक रही दै, अपने सेजते 
कलियुगको निरस्त कर रदे हैं, गुज्ञाआँसे अङ्गोंको सजा GAT 
है, सिरपर भ्रमर गुंजार कर रदे हैं और किसी Ham मीतर 


` बिराजित हो गोपोंके साथ वन-मोजन कर रहे FLT 


इयामसुन्द्रका स्मरण करना चादिये |? 

शाङ्कर-सिद्धान्तके प्रख्यात पोषक और अनुयायी) ` 
“अद्वैतसिद्धिः नामक वेदान्तः्रन्थके रचयिता स्वामी 
श्रीमधुसूदून wet तो मुरलीमनोहर श्यामसुन्दरके 
अतिरिक्त अन्य किसी तत्तकी जानकारीसे दी इन्कार करते 
हैं, यहाँतक कि श्रीकृष्णके महत्वको) उनकी भगवत्ताको न 
माननेवाछोके लिये वे सीधा नरकका रास्ता Faz 
हैं । उनके वचनोंका रस छीजिये-- 3 


ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तक्िगुण निष्क्रिय 
ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पर्‍्यन्ति पर्यन्तु से ! 
अस्माकं तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाञ्धिरं 


छालिन्दीपुलिनेणु यत्‌ किसपि aate wet धावति ४ : 
चंशीविभूषितकरासवनीरदाभात्‌ 
पीतास्बरादरुणविम्रफलाधरोष्टात्‌ \ 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरचिन्दनेत्रात्‌ हु 
कृष्णात्पर॑ किमपि तरत्रसह न जाने ॥ 
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a 


` प्रमाणतोऽपि | Botte कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम, | 
न शक्नुवन्ति ये alg ते मूढा निरयं-गताः ॥ 


eqs अभ्याससे वशमें किये हुए मनसे योगीलोग 
यदि किंसी( अनिवेचनीय ) निगुण; निष्क्रिय; परम ज्योतिका , 
साक्षात्कार करते हैं तो किया करे उनके साथ हमारा कोई 
विवाद नहीं है | हमारे लिये तो जो अलौकिक नीलवर्णकी 
ख्योति कालिन्दीके पुलिनोमे दौड़ती रहती है, बही चिरकालतक 
Aa चमत्कार उत्पन्न करती रहे |? 


“जिनके हाथ daa सुशोभित हैं, जिनकी आभा 
नवीन मेप्रकी-सी दै, जो dara धारण किये हुए हँ, 
जिनके होठ पके हुए See फलके समान छाल 
हैं, जिनका सुख पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान मनोहर है और नेत्र 
कमलके समान हैं; उन श्रीक्कष्णसे परे यदि कोई तस्व है तो 
उसे मैं नहीं जानता |? 

«खानुमवके अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे भी 
निर्णीत भीकृष्णके अद्भुत प्रभावको जो सहन नहीं कर 
सकते, वे मूर्ख नरकगामी होते हैं।? 


अनिर्वचनीय-अचिन्त्यानन्त-परस्परविरुद्धगुणधर्माश्चयी 
मगवान्‌ भ्रीकृष्णके अनन्त गुणगण हैं; उनका जितना स्मरण 
किया जाय, उतना ही मङ्गल है| आज हमलोग उनके 
प्रकर्यमहोत्सवके पर्वपर उनका पुण्य स्मरण करते हुए 
उनसे एक समर्पणमयी गोपाङ्गनाकी भावनामयी भाषामें 
विनीत प्रार्थना करते हैं-- 


है परिपुण ब्रह्म ! हे परमानन्द सनातन सर्वाधार | 
हे पुरुषोत्तम | परमेश्वर । हे अच्युत | उपमारहित उदार 1 ॥ 
विश्वनाथ । हे विश्वम्मर विमु | है अज अदिनाशी मगवान | । 
हैं परमात्मा ! सर्वात्मा हे | पावन खयं ज्ञान-विज्ञान ॥ 
है बसुदेव-देवकी-सुत । हे कृष्ण | यशोदा-नँदके लाळ | 
हे यदुर्पति | व्रजपति | हे गोपति | गोवर्धनघर | हे गोपाङ ॥ 
मेरे एकमात्र आश्रय तुम) तुम ही एकमात्र सुखसार | 
- तुम्हीं एक स्स्व) तुम्हीं बस, हो मेरै जीवन साकार ॥ 
कितने बढे, aa तुम कितने, कितने दुरम दिव्य, महान्‌ | 
गले राया मुझ नगण्यकोश सब भगवत्ता भूरु सुजान ॥ 


रेम नहीं, रस नहीं जरा भी) तनिक नहीं है मनमें त्याग ) 
साधन-हीनः दौन-जीवन में; तब मी तुम करते. अनुराप ॥ 
देख तुम्हारी प्रकृति अनोडी, होता मन नव-नव उत्साह \ 
छोड़े तुम्हें न कमी, न होऊं पृथक्‌-एक ही यह मन चाह ॥ 
पुण्य-पाप, परकोक-कोकका मुझे नहीं भय) तनिक विचार । 
ae पढ़ी रहूँ बस) तन-मन-घन कर समी निसार ॥ 
रहे; जाय था जगका सब कुछ, मिले मान या रे करुछू । 
सेवन करती रहूँ चरण-रज, एक यही, बस) मनमें अक्क") 
Ew विझ्ञानमवनमेंश पढी रहूँ या घन-तम-कूप । 
हुनदी रहूँ तुम्हारी ge रहूँ निरखती रूप अनुप ॥ 


अन्तमें उनका जय-जयकार कीजिये-- 
देवकीनन्दनकी जय 
यशोदानन्दनकी जय 

बोलो असुरनिकन्दनकी जय जय जय ॥ ९ $ 
नन्दैयाकी जय 
नागनथेयाकी जय 

बोलो माखन-चुरेयाकी जय जय जय ॥ २ ) 
दाऊभेयाकी जय 
रासरचेयाकी जय 

बोलो नृत्य-करेयाकी जय जय जय ॥ ३ $ 
मुरहीघारीकी जय 
ब्रजनिहारीकी जय 

बोको कृप्णमुरारीकी जय जय जय ॥ ४ $ 
गोपीदल्कमकी जय 
TH जय 

चोर रुक्मिणिवल्कमक्की जय जय जय ॥ ५ 9 
बिश्वपावनकी जय 
भक्तमादनकी जय 

बोरे सर्वभुरावनकी जय जय जय ॥ ६ % 
सीता-गायककी जय 


कोक-नणककी जय 
बोको SETA जय जय जय ॥ ७ ६; 


अख्किश्वरकी जय 
रोकमहेश्वसको जय 
बोलो भक्तजनेश्वरकी जय जय जय ॥ ८ १! 


नंद्‌ के आनंद मयो, जे कन्हैयालाल की । 


नभै SSeS 
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पवित्र प्रेमके महान्‌ समुद्रे सतत विविध ae 
उठा करती हैं | चे समी अत्यन्त पबित्र तथा मधुर 

हैं । श्रीराधाजी वही पत्रित्र प्रेमका ceca हुआ 
महान्‌ समुद्र हैं | वे नित्य-निरन्तर प्रियतम श्यामसुन्दरके 
sad निमश्न रहती हैं | एक दिन एक सखीसे उनकी 
कुछ बातचीत्र होती है, उसीक्की सांकेतिक बाँकी 
देखिये-- 

श्रीराधाजीको प्रियतम war श्रीकृष्णकी रूप- 
माघुरीकी स्मृति होती है--एक बिचित्र लहर उठती 
। है उनके हृदयमें | आँखें प्रेमके आँसुओंसे छलछला 


। जाती हैं । शरीर शिथिल हो जाता है । वे अबश-सी- 


1 


| अनमनी-सी हो जाती हैं | तब सखियाँ सब es 


| होकर इसका कारण पूती हैं।इसपर वे कहती हैं 


| मेरी मन रूप-समुद्र परयौ। 
| wera इकटक निरखत 
| we नायै ररयौ॥ 
| - मैन fae रसाळ बस्यौ मन 
| छिनहु नायँ निसरथौ । 
अमल अधर WE हास मधुर छबि 
आनद अमित भरथौ ॥ 
| अलक-झलक मघुकर-मदहारी 
| ` लखि निज सुधि बिसरथौ । 
| aan नख-सिखकी - माधुरि, 
बरबस रइत हरयो ॥ 


“सखि | मेरा मन श्यामधुन्दरके रूप-समुद्रमें गिर 


मधुर 


मधुर छबिपर मुग्ध होकर अपरिमित आनन्द्से ऋ रहः 
है । यह मेरा मन श्यामसुन्दरकी घुँपराली Sau 
झलक--जो भ्रमरोंके चमकते हुए कृष्णवर्णे मदन्त 
हरण कर रही है-को देखकर अपने-आपको भूक 
गया है | क्या कहूँ सखि ! श्यामसुन्दरके नखे छेक 
शिखातक अङ्ग-अङ्गकी माधुरीने इस मेरे मनको बएबस 
हूण कर लिया है |? 


श्रीराधाकिशोरीजकी सखियाँ भी उन्हीकी काछ- 
व्यूह्रूपा थीं, अतः प्रेमसमुद्रकी ही wer थीं | wR 


सखीने रसकी वृद्धिके छिये कहा “तो wey ! ज्म 


विवेक करो-मनको वहाँसे निकाळनेकी चेश करे ११ 


तब राधाजी बोली-- 


मेरो मन मोहन छबि पे अटक्यौ ॥ 
छायो अति आनंद जबहिं 

` रूप-सुधा-रस गटक्यौँ :॥ 
जगके द्ास-विलास-त्रास तें 

wa सदा ही सक्यौ, ९, 
स्वर्ग-मोच्छकी सिटी कलपना) 

रूप-डोर-मन लटक्यों ॥;। 
तड़फड़ाात दरसन हित निसिदिन ' 

नेकु न मानत हटकयों |॥ 
नित नव-नव उत्कंठा जागल 


रहत सदा ही अटकी गा | 
(सखी | हटाउँ--निकादूँ कैसे, मेण मना के 


218 


मोहनकी मोहिनी छबिपर जाकर अटक गया | जिस्म 


[डा है | यह मेरा मन सुन्दर अमृतके भण्डार क्षण इसने श्यामके रूपामृतरसका भरपूर पान फि, 
tigen एकटक निरख रहा है, एक क्षंणके लिये उसी क्षणसे उसपर अत्यन्त आनन्द छाया रहता है ॥ 
हाँसे नहीं हटता। यह मेरा मन स्यामसुन्द्रके जगतके न तो हास-विछास इसे खींच सकले हैं, = 
aa विशाळ Fat जाकर वस गया है, जगतकी भय-त्रिभीषिका ही । यह हास-दिखस त्ख 
[णमर भी वहाँसे नहीं निकलता | यह मेरा मन सबसे सदा ही दूर हटा रहता है | इस aha 
ARTA अधरोपर छायी हुई मन्द मुसुकानकी निर्मल नहीं, परलोकके खग-सुख, यहाँतक कि dete 


। 
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से ee मक? १७६ 


AAT 


[ म्राग ३९ | 


य जना a मांगी । मेरे 


~ 


कल्पना मिट गयी है । यह मेरा-मन तो बस रूपरज्जुमे 
Sq छटक रहा है । पर जब कमी तन्मयता हो जाती 
है, रूप-सुधाका पान तिरोहित-सा हो जाता है तत्र तो 
किर यह मेरा मन रात-दिन रूप-दशनके लिये तड्पा 
करता है, किसी मी रोक-थामको जरा भी नहीं मानता। 
फ़िर जब रूप-दर्शन होने छता है तब मेरे इस मनमें 
नित्य नयी-नयी रूप-दर्शनकी उत्कण्ठा जगने लगती है 
और यह नित्य नये नखरे किया करता है VP 
सखियों मुख हो गयीं राघारानीकी रूपदशेनानन्दकी 
स्थितिका अनुभत्र करके | एक राधा-मानस-मर्मज्ञ सखीने 
एसतरद्धिनी वाणीसे कहा--“ाधा | देखो--तुम्हारी 
इस प्रेम-छीछासे तुम्हारी कितनी अकीर्ति होती है 
लोग तरह-तरहका TSH छगाते हैं, Te दुखी करना 
चाहते हैं, अपमान करते हँ---अतएव तुम यह सव 
छोड़ क्यों नहीं देती ? राधाजी बोळी--*सखी ! तुम 
जानती हो- मेरा सुख क्या है, प्राणग्रियतमका सुख ही 
au परम सुख है, वे मेरी इस प्रेमळीठासे gel होते 
हैं, अतः मुझे तो यही करना दै 
रजी मैं छाहुकी न रू | 
जा सें सुद्धी होगे जीवनधन 


सोई पंथ गहूँ॥ 
कीरति-जस सब ava अबहि, 
मैं घोर कलंक सहूँ | 
ait भान जाय; मन प्रझुदित 
झैं अपमान ag ॥ 
सत्त की वात सनहि में राखे. 
ag तें न कहूँ। 
Rar प्यारे तें सें कई ; 
निज-सुख नाये चहँ ॥ 
Sat हूँ स्थिति होय न मनमें 
जगे ou कबहूँ। 
2: Ds 
एकमात्र प्यारेके बल, मे 


Raft, ag fag ॥ 
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सखी ! मैं किसीका बरजना नहा मानूँगी । मेरे | 

: | 
जीत्रनधन जिससे सुखी होते हैं, उसी पथका अनुसरण | 
करूँगी। सारा कीर्ति-यश अमी नाश हो जाय । में घोर | 


Rs 


कछङ्कका वरण करूँगी। सारा मान चळा जाय, मैं | 


अत्यन्त प्रसन्न मनसे अपमान सहन करेगी और | 


अपने मनकी यह बात अपने मनमें ही aT, किसीसे | 
कहूँगी भी नहीं । मैं अपने प्रिय प्रियतमसे कमी भी | 
अपना भिन्न सुख नहीं चाहुँगी | कैसी भी अनुकूल या | 
प्रतिकूल स्थिति हो, मेरे इस मनमें ( हषे या उद्देगजनित ) 
क्षोम कमी नहीं उन्न होगा | इसमें मी मेरा कोई | 
साधन नहीं है, एकमात्र प्रियतमके वळसे ही अबतक मेरे 
इस प्रेमत्रतका निर्वाह. हुआ है और उन्हींके बलसे आगे| 
भी मैं इसका पूर्ण पाठन करूंगी |? | 

इसके बाद उनका मात्र बद्ठा--नयी ATTA 
का उदय हो गया | वे अनुभव करने छगीं---मैं सुख| 
देनेबाली कौन, क्या मैं प्रियतमसे पृथक्‌ हूँ । नहीं-नहीं, 
हम दोनों एक ही हैं p इसी भावमें वे समाविस्थ-सी | 
हो गयीं । कुछ देर वाद बाह्य चेतना आनेपर TTT, 
पूछनेपर उन्होंने वताया-- | 

सुनो सखि ! यह अनुभवकी बात | 

git सैं रहूँ खास- 

aaa at सब दिन रात ॥ 
मन मति इंद्रिय धन्य होत नित 


करत MEG | 
जगके सब सिटि गये दुःख-सुख 

इन्द्र विपाद प्रहषं ॥ 
झें हूँ अथवा हैं बे प्यारे 

wat न्‌ तनिकहु स्यान । 


aq की सिटि गयी कलपना) 

wat न निज-पर सान ॥ 
afta वारी रही न अब झैं 

न्यारी तिन तें नेक | 
कौन कहा सुख दें अब का कों 


भये निरंतर एुक ॥ 


संख्या ९ | यज्ञ और ब्राह्मण ११७७ 
(सुखी ! मेरी यह अनुभत्रकी वात सुनो ! में समस्त “तुमःकी कल्पना भी मिट गयी | अपने-परायेका भान 
रात-दिन श्यामसुन्दर प्रियतमके साथ घुढी-मिढी रहती दी नष्ट हो गया | अब मैं अपने प्रियतमसे पृथक जरा 
हूँ । मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इन्द्रियाँ-नित्य श्यामसुन्दर- , भी कुछ भी करनेत्राळी ही नहीं रह गयी | तब कौन 
का दुर्छम संस्पश ग्रात करके धन्य होती रहती हैं । किसको क्या सुख दे, जब दो न रहकर निरन्तर एक 
जगतके ढुःख-सुख, विषाद-ह्ष आदि सारे इन्दर नष्ट ही हो चुके ।' * 
हो गये हैं । यहाँतक कि मैं हूँ अथवा वे मेरे प्रियतम श्रीराधाके साथ ही सखियाँ भी सब प्रेमानन्द- 
ही हैं, इसका भी तनिक ज्ञान नहीं रहा । “मैं” समुद्रमें निम्न हो गयीं । 


७ a2 छक 


as यज्ञ ओर ब्राह्मण 
( लेखक -याशिकसम्राट्‌ पं ० श्रीवेणीराम शर्मा गोड, वेदाथाय ) 
देवता दो ग्रकारके होते हैँ- एक मनुष्योमें ब्राह्मण ज्ञाता अथत्रा अनुष्ठाता कहे जाते हैं | त्राह्मणोंपर ही 
, और दूसरे देवताओंमें भौतिक देवता | यकी मर्यादाका रक्षण निर्भर हैं । ब्राह्मण ही यज्ञके 
"अथ हवते मलुष्यदेवा ये ae कष्थ वेदोंका अध्ययन कर उन्हें कण्ठस्थ रखते हैं. और 
( षड्विंशब्राह्मण १। १) यज्ञोमें वेदोंका उचित रूपसे प्रयोग कर वेदोंको जीवित 
Ageia ब्राह्मण ही देवता कहे जाते हैं ॥ रखते हैं । वेदोंके खाध्याय और रक्षणके कारण ही 
“वते बै देवाः प्रत्यक्ष यद्‌ ब्राह्मणाः ।' ब्राह्मणको भगव्रत्खरूप “वेदश और “यज्ञ! शब्दसे HAE 
( तैत्तिरीयसंहिता १ | ७ | ३) किया गया है-- 
“ये ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवता हैं | ब्रह्म हि ब्राह्मणः ।! ( शतपथन्रा० ५। १।५। २) 
ब्राह्मण-देवताके सम्बन्धमें कहा गया है-- . “बेद ही ब्राह्मण है ।? 
थे ब्राह्मणाः ञुश्च॒वाशखोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः ।' “ब्रह्म हि यज्ञः ।' ( शतपथब्रा० ५ । ३ | ४ ) 
( शतपथब्रा० २। २। २।६) EO ही यज्ञ है |? 
“जो ब्राह्मण वेदादि शाखोंके ज्ञाता, WAT और eM ही यज्ञके मुख्य आधार कहे. जाते हैं | 


पूर्ण त्रिद्वान्‌ हैं, वे मनुष्योमें देवता EP mein विना यज्ञ सुसम्पन्न नहीं हो सकते | महर्षि . 
Rater हि देवाः ।' कात्यायनके- 


(hae LIP र VOTRE) “त्राणा ऋत्विजो भक्षप्रतिषेधादितरयोः । 
‘Rar ही देवता कहे. जाते हैं | ३ ( का० ato सूं० १।२।८) 
“मन्त्रयज्ञपरा चिप्राः ( ब्रह्मपुराण १८७ | ५० ) तथा यज्ञपरिभाषासत्रकारके- 


के अनुसार ब्राह्मण ही वेदमन्त्र और यज्ञके 'ब्राह्मणानामात्विज्यमः ( २४ ) 


a 
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__इसा aaa स्पष्ट है Raed केवल ब्राह्मण ही 
«क्लिक हो सकता है | इसीलिये प्रत्येक यज्ञमें हनन 
SEATS ब्राह्मण ही होते हैं | जिस प्रकार यज्ञम हवन 
कनेके लिये ब्राह्मणोंका होना आवश्यक है, उसी प्रकार 
aia करानेके लिये “आचार्यका भी ब्राह्मण 
होना आवश्यक है | 

सल्ल झत्यन्त श्रेष्ठ और पवित्र कर्म है । अतः पत्रित्रताकी 
eRe यज्ञ करनेका अधिकार केवळ Raat दी है | 
Gg कुळ यइ ऐसे हैं, जिनका अधिकार te 
Samat ही है | जिन यज्ञोंको करनेका अधिकार 
aba at वैर्यको है, वे भी यज्ञके प्रभावसे यज्ञ 
aaah WHI आह्म गत्वको प्रात करते हैं | ब्राह्मगस्रकी 
आतिके Ba उन्हें यज्ञारम्मके सपय दीक्षासम्पन्न होना 
'फ्ड्ता है | खासकर श्रौतयागमें दीक्षित होकर ही 
AAA यज्ञ करनेका अविकारी बनता है--- 

नछर्षितोऽयं यजमानः ।' 

wari दीक्षित दोनेसे यजमान क्षत्रिय हो अथवा 
Seq हो, वह यजञमें प्रारम्मसे अन्ततक ब्राह्मणत्वको 
इसा कता है--- 

ce ह दीक्षमाण पच बराह्मणतामभ्युपेति ।' 

( ऐतरेयत्रा० ७ | २३ ) 

am: दीक्षासम्पन्न क्षत्रिय अथवा वैश्यकों यज्ञके 

ससव en? ही कहना चाहिये | जो यज्ञसे उत्पन्न 
होता है, नह ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है-- 

Cae राजन्यं वा वेइयं वा ब्राह्मण इत्येच 
gare met दि जायते यो यश्ञाज्ञायते ।' 
(१ झतफणता० ३१२३ १। ४० ) 

व्या उ चै कश्च यजते ब्राह्मणीभूयेचेच यजते | 
(( शतणयन्रा० १३। ४ । १ । रे ) 


“बी कोई यज्ञ करता है, वह ब्राह्मण होकर (दीक्षित ` 


होकर ) ही यज्ञ करता है |? 


| 
कब्याण | 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
# आदौ ब्रह्ममुखाद्‌ विप्रः समुद्भूतः पुरानत्रः | ं 


[ भाग ३९ 


'ग्राह्मणोऽस्य मुखमासीत! (Bo य° २१। ११) | 

'मुखाद्ग्निरजायत' ( छु० य° २१ । १२) 

-के अनुसार ब्रामण और अग्निकी उपत्ति बिराट 
पुरुषके मुखसे हुई है | अतः ब्राह्मण और अग्नि 
दोनों सहोदर भाई हैं। इसीळिये वेदमें ब्राह्मणको 
“आग्नेयः और “अग्नि? कहा है-- 

“आग्नेयो चे ब्राह्मणः ।' ( तैत्तिरीयब्रा० २। ७। ३१) 
“ब्रह्म ह्यग्निः ।? ( शतपथब्रा० १। ४। २। २) 
मतरिष्यपुराणमें ब्राह्मणको “अग्निदेव? कहा — 

“ब्राह्मणा ह्यम्निदेवास्तु’ ( ब्रा्मपर्वं १३ | ३६) ' 

ब्राह्मण साक्षात्‌ अग्निके खरूप हैं, इसीळिये 
अग्निहोत्रीके लिये लिखा है--हवनके समय जत्र 
अग्निहोत्रशालाकी अग्नि शान्त हो जाय तब वह 
morn हाथमें आइति ( ह्रनीय द्रव्य ) देकर 
काम चलावे | 

भगवान्‌ मनुने कहा है--- 

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेचोपपादयेत्‌। 

यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रेमेन्अद्शिमिरुच्यते ॥ 

(३। २१२) 
ca अभावमें ब्राह्मणके हाथमें ही watt | 
पदार्थ ( आइति ) देना चाहिये; क्योंकि जो अग्नि है, 
वही ब्राह्मण है--ऐसा वेदज्ञाता ब्राह्मणोंने कहा है |! 


MAMA सुखमासीत्‌? ( Jo य° ३१। ११) 
--के अनुसार ब्राह्मणकी उत्पत्ति विराट्‌ पुरुषके 


वेदासत्रैव संजाताः सृष्टिसंस्थितिहेतवः ॥ 
तस्माद्‌ विप्रमुखे वेदाश्चापिंताः पुरुषेण हि। 
पूजार्थ सर्वलोकानां सर्वयज्ञार्थतो ध्रुवम्‌ ॥ 

( पद्मपुराण) सुष्टिखण्ड ४८ | ११२-११३ ) 
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DoT a ee त 0 | 00 > 


सुखसे हुई है, इसीलिये maT, मुखसे ही अपना बळ 
( Fee ) दिखाता है-- 
'तस्माद्‌ ब्राह्मणो सुखेन वीर्य करोति मुखतो 
हि खष्टः ।? 
( ताग्ड्यमहात्रा० ६ | १1६ ) 


वस्तुतः ब्राह्मणोंका मुख्य बळ विद्यावल है, जिसका 
FRNA ब्राह्मणोंके मुखसे ही होता है | मनुस्मृति (८1२०) 
में लिखा है कि ब्राह्मण ही धर्मोपदेशक हो सकता है, 
Wale नहीं हो सकते | इसीलिये ब्राह्मणके लिये 
toa है कि उसे विद्याबल प्राप्त करना चाहियें, जिससे 
बह्‌ विद्यावलके द्वारा धर्मोपदेश करके समूचे संसारका 
कल्याण कर सके । ब्राह्मणको alent विशेषत; वेदों- 
का परिज्ञान होना आवश्यक है-- 
att ब्राह्मणेनेष्टन्यं यद्‌ व्रहावचंसी 
स्यादिति ।! 
( शतपथत्रा० १ । ९। ३। १६) 


“ह्मणोंको देवमय वेदका इष्ट होना चाहिये, जिससे 
वह AGT हो जाय |? 

“यो चे ब्राह्मणानामनूचानतमः स॒ पषां 
वीयेवत्तमः ।' 

। ( शतपथन्रा० ४। ६।७। ५) 


'जो ब्राह्मणोंमें परम विद्वान्‌ है, वही अत्यन्त बल्वान्‌ 
कहा जाता है |? 


अतः ब्राह्मणको विद्याबल अवश्य प्राप्त करना 
चाहिये । त्रियावळके द्वारा ही ब्राह्मण जगतका कल्याण 
कर सकता है । विद्यावलसे सम्पन्न त्राहणसे ही शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ मनुकी आज्ञा है-- 


† वाकृशस्ने बै ame तेन इन्याद्रीन्‌ द्विजः ।? 


यज्ञ और ब्राह्मण 


११७९ 


पतद्देशप्रसूतस्थ सकाशाद्प्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानकः ॥ 
ट्‌ (सनु० २। २०) 


ब्राझर्णोको विद्यावळ प्राप्तकर यज्ञ-सम्पन्न होना 
आवश्यक है; क्योंकि ब्राह्मणका मुख्य श्न यज्ञ! ही कदा 
गया है-- 
“एतानि वै ब्रह्मण आयुधानि यदू यज्ञायुधानि? 
( ऐतरेयत्रा० ७ | १९) 
झतपयत्राअण ( १ । ५। १ | ११ ) में लिखा 
दै कि ब्रामण ही यज्ञके रक्षक और यज्ञके विधि-विधानके 
ज्ञाता छोते हैं । इसलिये यज्ञोंमें वेदसम्पन्न ब्राह्मणोंकी 
प्रधानता और मान्यता होती है । त्राह्मणोंकी प्रधानता 
और मान्यतासे ही यज्ञ सफल होते हैं | 
प्राचीन समयमें समी लोगोंकी यज्ञोंमें और ब्राह्मणों 
में बड़ी आस्था थी । यज्ञप्रेमी व्यक्ति यज्ञोंमें वेदशात्र- 
सम्पन्न ब्राह्मणोंका द्रव्यादिके द्वारा उचित सत्कार किया 
करते थे। उस समय समी प्राणी सर्व प्रकारसे सुखी 
और संतुष्ट रंहा करते थे, किंतु जबसे मलुष्योमें यज्ञोंके 
प्रति अनास्था और ब्राह्मणोंमें अश्रद्धाकी प्रवृत्ति बढ़ी, 
तभीसे समी प्राणी सब प्रकारसे दुःखित और पीडित 
रहने ठगे । यदि पुनः समी sin य्ञोंमें आस्था रखते 
हुए यज्ञोके अनुष्ठापक और ब्राह्मणोंमें श्रद्धा रखते हुए 
ब्राह्मणंके पूजक वन जाये, तो फिर यह देश सभी 
प्रकारसे सुख-समृद्धिको प्राप्त हो सकता है । 
reid जिस प्रकार यज्ञोंका महत्त्व है उसी प्रकार 
ब्राह्मणोंका भी महत्त है । ब्रह्मणेमिं समस्त देवता और 
समस्त यज्ञ नित्रास करते हैं. । अत; देशको सुख- 
समृद्धिशाली बनानेके लिये यज्ञोंका अचुषटात्त और ब्रह्मणों- 
का पूजन परमावइयक है | 


पल >> रण ५ 


( मनु० ११ 1 ३३) 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[ कद्दानी ] 
( छेखक--भी “चन? ) 


शशि सम्पूर्ण रात्रिकी यात्रासे आन्त होकर अपनी 
'अखाचलकी सुकुमार शय्यापर शयन करने चला गया है। 
त्रिके प्रहरी पक्षियोंको मी अवकाश प्राप्त हुआ है। तम; 
TERS अपकर्मसे आकुल रजनी रानी अनेकविध रुदनसे 
GRA अशान्त बनाकर अब चली गयी है। उसके अभुबिन्दु 
quad सर्वत्र स्पष्ट लक्षित हैं | खच्छताका भव्य सेनानी 
आस्कर अपनी रश्मियोंकी मार्जनी लिये अन्धकारको जगतीके 
समस्त TH सावधानीपूर्वक BS करता चला आ रहा 
“है। अवश्य ही उसके इस आधासमें दिग्देवताओंका मुख 
अरुणिम रजसे रंजित हो उठा है | प्रमातके वन्दीजन पक्षि- 
समूह अपने सामूहिक संकीतनर्मे लग गये हैं| उनका खर 
एक साथ सबको सम्बोधित कर रहा दै-“उठो | आलस्य 
ean | जागो | ज्योतिका सत्कार करो ! जीवन तुम्हारे 
-द्वास्तक जयघोष करता आ गया है !? 
बे कृशकाय कबके उठ चुके हैं | कालके पद जेते उन्हें 
पराजित करनेमें असमर्थ telat लौट जाते हैं। अइनिश 
-अखण्ड कार्यक्रम उनका चलता रहता है। इस अविराम 
अर्चनमें देवी निद्राको भी यदि कभी-कभी कुछ setae 
अवकाश्च प्रात हो जाय तो उनका सौमाग्य | वही सबसे 
-अधिक उपेक्षिता हैं। अन्यथा ये सबको समय देते 
-। पूते निश्चय करके समय देते हैं। इन जनके रूपमे 
` जनार्दन दी तो है, अतः जब वे खयं आराधनाका अध्य 
छेने आते हैं; उनके किस रुपकी अर्चा अखीकार कर दी 
जाय । केवल अपने साय वे कठोर हो सकते हैं | उनके 
Ree आद्दार-आरामका कोई निश्चित समय नहीं 
-्रह्दा दै | इसमें भी यदि दूसरोंका आग्रह निमित्त न बने--कोन 
जानता है कि ये केसे और कब अपनाये जायें । 
यइ उनकी बात, उनका दृष्टिकोण है | कमी किसीकी 
एक कहानी पढ़ी है-“एक साधकने तपस्या करके बरदान 
याया कि जिसे अपना एक रक्तकण दे देगा, उसका असाध्य 
रोग भी नष्ट हो जायगा | छोगोंने उसे दो दिन भी जीवित 
नहीं रहने दिया । सुइयाँ तथा अन्य गर्न चुमानेसे भी जब 
उसके देइसे रक्त निकलना बंद हो गया, अन्तिम आगतने 
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उसे पैर बाँधकर वृक्षे छटकाया | नीचे अग्नि जलायी और | 
किसी प्रकार उसके देइका अन्तिम रक्तबिन्दु प्रात करके । 
प्रसन्नचित्त लेकर वह लौटा |! कल्पित कथा सही) Ag | 
केवल खप्रयोजनपर दृष्टि रखनेवाले सामान्यजनोंकी मानस- | 
प्रवृत्तिका सम्यक्‌ निरूपण है इसमें और उनको देखकर 
ळगने लगता है) यह कथा सत्य मी हो तो भाश्चय नहीं। 
अपना प्रयोजन प्रत्येकके लिये वद्द अत्यन्त लघु लगता दै। | 
प्रत्येक समझता दै, इतना अस्प आयास तो उसके लिये | 
उन्हें करना दी चाहिये | खप्नतम सुमन भी सहखशः करोये 
जब देवतापर समर्पित होने छगते हैं; पाषाणका श्रीविग्रद भी | 
किस प्रकार क्षीण एवं जर्जर हो जाता है, प्राचीन मन्दिरोमे 
मैंने इसे देखा है लेकिन छोक-मनोबृत्ति--उनकी असुविधा- 
पर किसीकी इष्टि कहाँ जाती है। 

यह तो चलता ही रहेगा | उनकी अन्य प्रबवत्तियांमें भी 
तो कुछ दर्शनीय हैं | उनके शरीरपर दो घडी रहनेवाला। 
कम्बल भी seated होकर ही पुनः उपयोगके योग्य 
होता दै। वे जिस तृणासनपर आसीन होते हैं, दूसरी वार 
उपयोगमें आनेके लिये उसे भी स्नान कराके सुखा लिया 
जाना चाहिये | THAT बात तब बताना अनावश्यक दै | 


उनका शरीर- खच्छता तथा अर्चाके आयासने [ 
अत्यन्त कश कर दिया है। मल तो वहाँ कहाँसे रहेगा 
कायाकी आवश्यक मिट्टी भी कई-कई बार स्नानसे घुलती, 
कृपाछु आगतोंकी अर्चाका भम सहती क्षीणतर होती चली 
गयी दै | कंकाळ प्रायः रह गया दै उनका शरीर | 


उनका आग्रह देखता हूँ खच्छताके प्रति तो दूसरा 
TRA इसका स्मरण आ जाता है | कई बघ हो गये जब 
कैलास-मानसरोवरकी यात्रापर गया था | पुण्य प्रदेश se 
यों ही नहीं माना गया दै। सत्त्व ही सघन होकर 2 
सवत्र ga हिमके रूपमें एकत्र है । पूय-ान्ध वहाँ इस 
असीम शोत्यमें उठती नहीं | कुछ भी तो वहाँ नहीं सड़ता। 


| वहाँके छोग स्नान नहीं करते | शरीरमें जहाँ 
स्वेद नहीं होता, स्नानकी आवश्यकता Sat नहीं 


संख्या ९ | 


स्वच्छता 
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कठिन दै; क्योंकि शास्रकी दृष्टि खास्थ्यकी ही दृष्टि तो नहीं 
है । वल्नमरैक्षालन-जैसी कोई क्रिया उस प्रदेशमें नहीं दै । 
वे केवल ऊनके Bl वस्न पहिनते हैं या चर्माम्बर | 
. स्मृतिकारोने भी इन वस्रोंको वायुसे शुध होनेवाला माना है ।” 
वे उसे Rage करते हैं| कमी लगा कि ae स्वेदज 

प्राणी उत्पन्न हो गये हैं ( स्वेद न होनेपर भी वे उत्पन्न 
होते हैं ) तो वस्रको रात्रिमें बाहर खुले स्थानपर छोड़ देंगे । 
खच्छता सम्पूर्ण हो गयी । 


अखच्छ हैं वे १ रुकिये, इतना सरल उत्तर इसका नहीं 
है । "बह, पुण्यप्रदेश-प्रातः उठनेपर मुखमें दुर्गन्धि अथवा 
मल वहाँ नहीं मिलता | द्न्तधावनकी प्रथा वहाँ नहीं है; 
, आश्चयं क्या है। सर्वत्र रक्तको हिम करनेवाला सछिल-उससे 
कुछ क्षालित नहीं होता | जहाँ शरीरपर उसे लगायेंगे, मैल 
भी शरीरके समान कठोर होकर स्थिर बन जायगा और 
उण्णताकी उपलब्धिका साधन काष्ठ वहाँ होता नहीं | कुछ 
क्षुपमात्र यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं। वायु-शुद्धि--देवभूमिकी 
सहज पावन, रजःस्पर्शसे सर्वथा रहित और अतरिराम 
अश्रान्त प्रवाहित वायुदेत्र वहाँ सचराचरकी शुद्धिमें स्वयं 
संलग्न हैं | 


और अब मुझे वह मरु-प्रदेश स्मरण आ रहा है। 
मनका स्वभाव ही है तनिक-सा सूत्र ग्रहण करके उड़ान ले 
लेना | जलके अमावसे उत्पीड़ित वहाँका प्राणी | वह रजःशुद्ध 
है। मृत्तिका सर्वत्र मलिन ही तो नहीं करती, माजनका भी 
तो अत्यन्त महत्पूर्ण उपकरण वही है। 


` प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षाके लिये पावसमें जो Fata 
जीवनकी धारा प्राप्त होती दै--जल जीवन है, यह बात उसी 
प्रदेशमै बुद्धि ग्रहण कर पाती दै, वर्षाका वह जल कोशल- 
पूर्वक वर्षभर सुरक्षित न रक्खा जाय) प्राण ही असुरक्षित 
हो जायेंगे। उस जलको जो जीवनका अमूल्य आधार है 
क्षालनके लिये अपव्यय कोई करे, समाज उसे क्षन्तव्य 
मान लेगा ! 


रजःपूत प्राण हैं वहाँके; किंतु मुझे आश्चर्य हुआ जब 
मैंने देखा उस wea गरृहपतिके अर्चापीठपर भगवान्‌ 
मत्स्यका श्रीविग्रह | इस रेणुका प्रदेशमै प्रलयाब्धि-विचरण- 
विनोदी मत्त्यकी आराधना | sola आवेष्टित कोई द्वीप 
उचित अधिकारी दै इस अर्चाका और रम्यकवर्षमें वेवखत 


मनु यदि अपने त्राणकर्ताक्री उपासना करते हैं; उचित दै 
किंतु मरुभूमिमे ! 

नि अनेक वर्ष अपनी खच्छतापर अभिमान किया |? 
पूछनेपर गदुगदकण्ठ, अश्रुळोचन Tea कहद रहें AEs 
सत्त्रमूर्ति प्रभुने इस अक्रिश्वित्तर अशपर अकारण कृपा की) 
इनका रजतखच्छ श्रीअज्ञ परम शीतल सच्चघन ही तो रै! 
गलितगर्व आज मैं अपनेको धन्य मानता हूँ |? 

उनकी वाणीमें आकर्षण था | उनकी Berd सादगी 
सौजन्य था | उनका वर्णन मनको सम्पूर्ण विवरण जात कर 
लेनेको समुत्सुक बना रहा था | मुझे उनके यहाँ रुकना 
पड़ा; क्योंकि अवकाशमें वे द) खखचित्त हाँ, तभी झैं 
उनसे सुननेकी आशा कर सकता AT | 

3 ea x 

'शौचात्स्वाङ्गजुयुप्सा परैरसंसग:? (२।४०) योग- 
दर्शनकारकी इस बातपर कमी ध्यान ही नहीं गया था मुझे 
तो मेरी खच्छताने इससे सर्वथा विपरीत बना दिया ari 
मुझे लगता था कि मेरै वस्न, मेरे पात्र, मेरे उपकरण दिव्य 
हैं। परम पचित्र हैं वे। मेरा शरीर पावन दै | दूसरोंका' 
अल्यतम स्पश मुझे क्लेश देता था | वे एकान्तमें मेरे अतिशय 
आग्रहपर सुना रहे थे--“यदि किंसीकी छाया भी मेरै वन्त्रो 
पर पड़ जाय, में वस्नोंको Wor था । अनेक भ्रद्धाल आगे; 
किंतु मैंने उन्हें झिड़क दिया | कोई इतना स्वच्छ पतिर दे 
कैसे सकता था कि मेरी कोई क्षुद्र सेत्रा भी कर सके ।! 


“उन दिनों श्रीजगन्नाथपुरीमें रहता था। सागरतटका 
एकान्त रमणीय स्थान, नीलाचळका निवास; किंतु में दूरसे 
नीलचक्रके दर्शन करके ही संतोष कर लेता था। मन्दिरमे 
MA अनेक लोगोंका tal होगा | अपवित्र हो" जानेकी 
आशंकासे ही मेरा चित्त व्याकुल हो जाता था। कितना 
ada था में | श्रीजगन्नाथपुरीम रहकर भी उन 
पुरुषोत्तमके etd बञ्चित अपने अदंकारके कोदाम बंद 
कौरोयकीटकी भति घृणित !? रुदन करने लगे वे | 

“परेरसंसग का कितना शन्त स माना था मैंने \? 
तनिक खस होनेपर Toma भिन्न प्रतीयमान 
समस्त प्रपञ्च पर) है | उससे असंसर्ग--उसमें अभिनिवेशका 
अभाव) यद्द बात तो कभी सूझी दी नहीं | जिस प्खाङ्ग'से 
“नुगुप्साःहोनी चाहिये थी, वही परम पत्रित्र हो गया था मेरे 
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लिये और उससे भिन्न शरीर “पर? थे। उनसे असंसर्ग 
साधनेम ही में अपना समस्त पौरुष समर्पित कर चुका था ।? 


"अहंकार; घुणा, क्रोध, पता नहीं कितना कलुष मेने 


स्वयं अपने अन्तःकरणमे भर्‌ छिया था और भरता जाता था ।, 


इतनेपर भी मानता था कि में खच्छ हूँ। पबित्र हूँ ।? उन्होंने 
मेरी ओर नेत्र उठाये--“आज मुझे पता लगा है कि में कितना 
मूं था । जळ, मिट्टीके द्वारा मलके पिण्डको ऊपर- 
ऊपरसे प्रक्षालित करके मैंने मान लिया था कि वह स्वच्छ 
हो गया और इस अहंकारने मुझे उद्धत बना दिया। 
निर्वाध aga मैं चित्तमें भरता चला गया ।? 


"मुझे अत्यधिक क्लेश होता था तत्र, जब मैं समुद्रम 
-मछुओंको जाल खींचते देखता था। उनके जाल तथा 
आारीरसे निकली दुर्गन्धित अपवित्र” वायुसें बचनेका कोई 
उपाय नहीं था । कितना मी मैं अपनेको द्वारके भीतर बंद 
कर तँ, वह वायु मेरी नासिकामें आती थी और उसे अपने 
SNA पहुँचनेसे मैं रोक नहीं सकता था ।? इस समय भी 
TR वे यह चर्चा कर रहे थे, उनके भाळपर किंचित्‌ आङुञ्चन 
मैंने लक्षित किया--पसमुद्रतटका मेरा निवास था। इन 
थापजीवी पञुप्राय लोगोपर मुझे कितना क्रोध था ** “** P 


अचानक वे खुलकर हँसे | संस्कारवश जो क्षोम मनमें 
नआ रहा था) उसे इस प्रकार उन्होंने तिरस्कृत कर दिया | 
“कहने ल्यो- “कोई भी साधन प्रारम्म होता है चित्तको शुद्ध 
“करनेके छिये | शान्ति .एवं सुखकी प्रापतिके लिये--यह 
“कहना अधिक उपयुक्त होगा; किंतु मेरे साधनने मेरे चित्त- 
“को अत्यन्त मलिन बना दिया था | मुझ-जैसा अशान्त एवं 
दुखी व्यक्ति मिळना कठिन था। अन्ततः व्याकुल होकर 
Ha देइत्यागका निश्चय किया |? 


TS ज्योत्स्नाने उद्धिके अन्तरमें अपने नमखित ` 


'आत्मजके प्रति वात्सल्य-पूर उठा दिया था | अम्बुधि शत- 
“शत उच्छलित Ree उडुनाथको अङ्कुमाल देने उठता 
“लगता था | इस मद्दामदोतसवका दर्शन. करने श्रद्धा जन 
-सागरतीरपर आ जाते हैं, इधर मेरा ध्यान नहीं था। मैं 
खर्गद्वारसे दूर निकेल गया और उच्छत्रास छेते पयोधिको 
अपना पवित्र शरीर समर्पित करने बढ़ा |? सर्वाङ्ग रोमाञ्च- 
कण्टकित हो गया उनका | उस क्षणका स्मरण करके वे कई 
` क्षणोंत्क्र मूक-विभोर बने रहे | 


कल्याण 
TEN 


| 
[ माग ३९ | 


mada मेरा स्पर्श किया और जेसे ही Fama | 
बढ़ा) मुझे उठाकर पुलिनपर पटक दिया | अकस्मात्‌ | 
एक शीतल sere Seal हाथका मत्स्य भी मेरे ऊपर | 
उछल आया । वह मेरे शरीरपर छटपटाया और तरङ्गके 
दूसरे आगमनके साथ सागरमें चला गया | दो क्षण लगे इस 
सबमें; किंतु उस झारपपूर्णिमाकी रात्रिके वे दो क्षण मेरे 
जीवनकी पूर्णताके क्षण थे वे। अनन्त अम्मोधिके अछूसे 
वे अकारण कृपासागर ही मुझे अपना स्पशदान करने आये 
थे ।? दो क्षण रुक गये वे। 


“मत्स्यका शरीरपर छटपटाना-मैं चौंका» धेबराया 
और दुर्गन्धिसे व्याकुल हो गया। उठा तो an कि पूरे 
देहसे मछलीकी gies आ रही है | वही दुर्गन्धि जो TR, 
आती थी तो मैं दौड़कर द्वार बंदकर लेता था। तीन घुणा-- 
अपने देइसे उस क्षण पहली वार घुणा हुई ।? कई क्षण फिर 
निस्तब्ध रहकर वोळे--अचानक मस्तिष्कमें जेसे प्रकाश- 
पिण्डका विस्फोट हुआ हो | निरन्तर अनन्त ait: 
राशिकी लक्ष-्लक्ष asa घौतवपु मत्स्य इतना अपवित्र, 
इतना दुर्गन्धित और तेरी यह काया ! यह भी तो मांस-मेद, 
रक्त-कफ-पित्त॥ अश्थिस्नायुका पिण्ड है | कुछ घड़े 
जलसे धोकर तू इसे पवित्र-स्वच्छ बना लेगा १? 


“मगबान्‌ मत्स्य उस क्षणसे मेरे परम गुरु हैं । ये मेरे 
परमाराध्य हैं ।? भरे कण्ठ वे कह रहे थे---'कुछ काळ और 
वहाँ रहकर जन्मभूमि आ गया | अब मुझे जलामाव पीड़ा 
नहीं देता । स्वच्छताकी सनकने मुझे पितृसेवासे वञ्चित 
किया था । प्रभुकी कृपासे वह उन्माद मिय तो घुणा, अहं- 
कार MATH कल्मष अपने-आप चले गये | ये सब भी तो 
उसी गर्वतरुके कोटरमें आश्रय लेनेवाले प्राणी थे | तरु गिरा 
और ये निमूंल हुए | पितृपदोंकी सेवा उनकी अन्तिम 
अवस्थामें ही मिली; किंतु मुझे पश्चात्ताप नहीं है | गर्वका 
श्र जिसे आहत करता है, कुछ पीड़ा दिये बिना उसका 
त्रण कहाँ पूर्ण हो पाता है |? 


१९ Xx x 


रस्सीपर चटाई) कम्त्रल, गैरिकवसत्र सव साथ ही सूख 
रहे हैं । ये सूकर उपयोग योग्य होंगे तो इनका खान 
दूसरे छे लेंगे | खच्छताका यह क्रम तो अचाध चलता है। 
प्रकृति अपने खमावसे तो सर्वत्र धूलि ही डाळती है। 
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मूल साधना-रहस्य 
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विकृत होना उसका स्वभाव है | खच्छता सायास प्राप्त करना 
पड़ता है | भायास सिथिळ होगा--आतास हो, शरीर हो; 
अन्तःकरण UAT वह अस्वच्छ हो रहेगा । खच्छता- 


का प्रयास तो चळता ही रहना चाहिये | जबतक जीवन thc 


जाणति है; इस आयासकी अपेक्षा तो रहेगी ही | 
ag मलन्मूजकी थैली--इसमें धरा क्या है |? वे ada 


उस दिन कह रहे थे। खच्छताका इतना अथक आयास 
और वाणीका यह वर्णन--खच्छता सफल होती है यहाँ 
आक्र, यह बात मुझे उस दिन उन मरुभूमिके a उन 
श्रद्धेय ग्रहस्थने समझायी थी और उस साफल्यके साकार 


विग्रह इन श्रद्धेय शीर्णाङ्गके cei आज में प्रणिपात 
करता हुँ | 


मूल साधना-रहस्य 
> [ भगवन्नाम | 


सनुष्यके सामने अनेकों प्रकारकी समस्याएँ नित्य 
आया करती हैं | विशेषतः जो अध्यात्म-भावधारामें 
निमझ हैं, उनके सामने यह प्ररन उठ खड़ा होता है 
कि आखिर मेरे छिये कौन-सा साधन विशेष उपयोगी 
होगा | वह बार-बार मनके इस उघेड्बुनमें लगा रहता 
है, परंतु समझ नहीं पाता कि किस मार्गका अत्रलम्बन 
करे |. कमी वह अष्टाङ्गयोगकी साधनामें छगता है, 
कभी अनेक प्रकारके ब्रतोंका अनुष्ठान करता है, 
कमी तीर्थसेत्रन करता है, कमी बड़े-बड़े यज्ञोंके 
अनुष्टानमें धनको न्यौछावर करते हुए पाया जाता है | 
इतना ही नहीं, बल्कि अपने समस्त जीवनको धर्म- 
शाञ्रोमे कथित एक-एक नियमका अनुष्ठान करनेकी 
बात--यहाँतक भी कह देनेका साहस कर बैठता है कि 


. यह एक परिश्रममात्र है | परंतु वह वास्तवमें इस 


ओर उचित ध्यान नहीं देता कि मेरा यह परिश्रम 
निष्फळ क्यों हुआ १ उलटे धर्मशात्रोंकी निन्दा ही 
करने लगता है | 

जितने भी साधन परोक्षरूपमें या अपरोक्षरूपमें हैं, 
SAR आचार्य उनका गहन अध्ययन कर चुके हैं 
और अपना अनुभव मी व्यक्त कर चुके हैं; परंतु हम 
उसकी ओर ध्यान कहाँ देते हैं ! हम तो अपना -ही 


( लेखक--श्रीविशवेश्वरनारायणजी ) 


गीतगोत्िन्द प्रारम्भ कर देते हैं | तब हमें इसके 
वास्तबिक AAA पता भी कैसे चले ? यह युग घोर 
अनीतिका है, इसमें मनकी स्थिरता असम्मत्र है | 
किसी भी साधनमें पूणता ग्राप्त करनेके लिये मनकी स्थिरता 
तथा समयकी आवश्यकता पड़ती है | यहाँ तो हम 
थोड़े समयके साधनकालमें मनको स्थिर नहीं कर पाते 
हैं, तब बहुत-बहुत काळतक साधन कैसे कर सकते 
हैं | योगदर्शनम कहा है--“दीर्घेकाळतक निरन्तर सत्कार- 
वेक साधन करनेपर वह दृढ होता है ॥ हम तो 
कुछ जरा-सा साधन MAN ही ऊब उठते हैँ और 
अपने आराष्यदेवको ही इसके लिये कोसने ळगते हैं । 
जितने भी साधनाको देख रहे हैं, उनके वास्तबिक 
रहस्यको समझनेके लिये हमें अपने आचार्य Thani 
श्रीतुळपीदासजीकी AAAS ओर ध्यान देना 
चाहिये | 
न मिटे भवसंकडु, दुघेट है तप, तीरथ जन्म अनेक अटो | 
कलिमें न बिरागु, न ग्यानु कहूँ, सबु छागत फोकट झँठ-जटो ॥ 
ag ज्यों जनि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक-कोतुक-ठाट उरो 
तुळसी जो सदा सुखु चाहिअ तौ, रसनाँ निसियासर राम रटो ॥ 
(‘io उ० ८६ ) 
गोखामीजीकी AAAS पढ़कर शायद बहुत 


७ 
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सजन यह भी समझ सकते हैं तथा आलोचना करना 
भी प्रारम्भ कर सकते हैं कि उन्होंने समी साधनको 
tag छागत फोकट झड़ जटो' क्यों लिखा । इसके 
उत्तरमें वे उसी पंक्तिमें कहते हैं---'कलिमं न! | इन 
बातोंको वे हम कलियुगी प्राणियोंके लिये कह रहे हैं 
न कि अन्य युगके साधनात्रलम्बरियोंके लिये | हम इस 
युगमें बड़े-बड़े साधनोंका अनुष्टान कर पूर्णताको नहीं 
प्राप्त हो सकते हैं | साधनाकी थोडी सिद्धिमें ही हम 
भूल जायेंगे; क्योंकि आखिर है तो यह अनीतिका 
राज्य- कलियुग | तब मळा वह हमें पूर्णता प्राप्त ही कैसे 
होने देगा १ इसीलिये उन्होंने इस पंक्तिको लिखकर मूल 
साधनामार्गकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । 
जिसे सदा सुख-शान्तिकी आकांक्षा है, उसे अपनी 
जिहासे नित्य We. उच्चारण करते रहना 
चाहिये। 


श्रीरामचरितमानसमें भी उन्होंने इसी मात्रको 
नीचेकी चौपाईमें व्यक्त किया है-- 
afe of करम न भगति बिवेकू | राम नाम अवळंचन एकू ॥ 
अर्थात्‌ कलियुगमें न निष्काम कर्मयोगकी क्रिया 
परिपाक हो सकती है, न मक्तियोगकी और न ज्ञान- 
योगकी ही परिपर्णता इस युगके लिये सहज सम्भव 
है | इस समय तो सर्वश्रेष्ठ माग भगवन्नामका 
अत्रळम्बन ही है | “नहिं करि करम न भगति faq 
इसीळिये कहते हैं कि बेदमें भगव्रत्माप्तेकि ये तीन 
मार्ग वतळाये गये हैं | वेदमें ही इसका विस्तारसे उल्लेख 
मिळता है । परंतु इन साधनोंके करनेमें दीर्घ समय 
और मनकी स्थिता आवश्यक है आज उतना समय 
कहाँ है औं न उतनी धृति और श्रद्धा ही है | तव 
प्राणिमात्रका कल्याण कैसे हो--इसके लिये हमारे 
आचार्योने गम्मीररूपसे Maint छानवीनके बाद यह 
निर्णय किया कि भगवन्नामकी शरणागतिसे ही 
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कल्याण 
= 


[ भाग ३९ 


——— 


| 


कलियुगी ग्राणियोंका उद्धार हो सकता हैं, । इसीसे | 
उन्होंने THER इतना जोर दिया है | | 
डु | 

दोहात्रळीमें नामको सर्वोपरि साधन-यहाँतक | 
कहते हैं--- | 
| 
| 


नाम राम को अंक है सब साधन है सून । 
अंक गये कछु हाथ ale अंक रहे दसगून ॥ | 
अर्थात्‌ जितने प्रकारके साधन हैं. सब गृत्यके | 
बरावर हैं, राम नाम अङ्क है | एकसे लेकर नौ तक 
अङ्क होता है । उसके वाद फिर एक ही आता है । अङ्क | 
रहनेपर ही शून्यका महत्त होता है । सिर्फ शत्पका 
कोई अस्तित्व नहीं रहता है । परंतु जब उसे ही 
किसी अङ्कके साथ दिया जाता है तो शूत्यका महत्त्व | 
भी बढ़ जाता है | जिंस प्रकार झून्यका महत्त्व बढाने- 
के लिये अङ्का होना आवश्यक है उसी प्रकार 
विभिन्न साधनोंका महत्त्व भी प्रभुके नाममें ही निहित | 
है | जिस तरह एकपर एक झूत्य देनेसे दस होता | 
है, दो शून्य देनेसे सौ और तीन ae हजार हो| 
जाता है अर्थात्‌ जितना भी शून्य बढ़ाते जाइयेगा | 
उतना ही दसगुना वढ़ता मी जायगा । उसी 
तरह नामरूपी साधनके साथ संयुक्त होनेपर 
अन्य साधनोंका महत्त्व भी काफीरूपमें बढ़ जाता है । 
इसीको लेकर महात्मा कबीर भी कहते हैँ- . | 
एके साधे सब सधै, सब साधे सब जाय | 
जो गहि सेवै qe को, we फले अघाय ॥ 
महात्मा कबीर तो “राम! नामको इतना अत्यधिक 
महत्त देते हैं कि यदि नामरूपी साधन प्राप्त है तो 
मूल Teh प्राप्ति हो चुकी- रोष कुछ नहीं रहा | 
जिस प्रकार पेड़को हरा-मरा तथा समुचितरूपसे नतर 
रसाळ्युक्त बनानेके लिये उसकी जड़में ही जलसे 
किया जाता है, उसी प्रकार went फलके 
ढिये मूल साधन भगवन्नाम-शरणागतिसे अन्य समी 


संख्या ९ ] 


साधन हरे-मरे, Wr, पुष्पित होते हैं. तथा सभी 
साधनोंका अन्तिम उद्देश्य भगवत्मात्ति भी हो जाती है।इस 
तरह मूल साधनाके नौसे गुणा करके प्रसज्ञमें यह भी कहा 


जाता है कि यदि नौ अङ्कमें फिर नौसे ही भाग दिया जाता ” 


है तो सिर्फ नौ ही नौ रह जाता है, उसीसे अनेकों अङ्क 
बढ़ते जाते हैं, परंतु मूल नौ ही नौ है; क्योंकि इसके 
आगे तो कोई अङ्क ही नहीं रह जाता है | इसीलिये 
कहा जाता है कि मूल साधन भगत्रन्नाम ही है, जिसे 
WARS जोर देकर कहते हैं--- 

ct गहि सेते सूल को, ge फले अघाय ।' 

अव हम इस अन्तिम निष्कर्षपर wad हैँ कि इस 
युगमें भगत्रान्‌का नाम ही aaa साधन है--इसे ही 
साधनांमें मूछ साधन कहते हैं | इसी नामाराधनासे 
अक्षय सुख तथा परम आनन्दकी प्राप्ति दरोगी । पर ऐसी 
सी वात नहीं है कि नामका महत्त्व Fas इसी युगमें 
इतना अधिक है--नाम-महच्त्र हर युगमें ही इतना अधिक 
रहा है | YA, प्रह्लाद आदि अनेकों भक्त प्राचीन युगोंमें 
हुए हैं | इन भक्तोंके चरित्र-श्रत्रण मात्रसे मलुष्योमें 
सगत्रन्नामके प्रति श्रद्धा परिस्फुटित हो जाती है-- 


नास जपत प्रभु see प्रसाद्‌ । 
भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥ 
ya सगलानि जपेड हरि नाऊँ। 


मधुर राधा-कृष्णनाम 
ooo 


११८५ 


इस युग्मे नामसाधनाकी त्रिरोषता इसलिये 
aaa है. कि मनुष्य खाभाविकरूपसे त्रिषयत्रासनाओंका 
दास वना हुआ है । ऐहिक क्षणिक सुखको ही 
अत्यधिक महत्त्व देता है | इसी त्रिषय-सुखळिप्सामें 
अपने AT जीत्रनको व्यय कर दता हैं. | इसीमें उसकी 
ACHAT MIA शेष हो जाती है | इन सत्र 
कारणोंसे कर्म, ज्ञान, उपासना आदि साधन-मार्गोपर 
चलना बहुत ही कश्साव्य है | इसीलिये इस युगके 
लिये मूल साधना-रहम्य जाननेकी वडी आवश्यकता है | 
भगत्रन्नाम-स्मरण सबके लिये सरळ साधन भी है | हर 
aa नाम-स्मरण हो, सकता है | अतः इस युगधर्मको 
समझते हुए नाम महाराजकी ही शरण ग्रहण करनी 
चाहिये | इसीलिये मानसकार कहते हैँ- 


हुँ जुग तीनि काळ तिहुँ लोका । 
भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 


फलि केवळ मछ सूल मछीना | 
पाप पयोनिधि जन सन मीना ॥ 
नाम काम तर काल फराळा। 


सुमिरत समन सकल जग जाठा॥ 
रास नाम करि अभिमत दाता। 
द्वित wets लोक पितु माता ॥ 


‘Was अचछ अनूपम ार्%\॥ ie, 
9 EDO -— र 
मधुर राधा-कझृष्णनाप 

राधेति नाम नवसुन्द्रसीधुसुग्ध॑ रृप्णेति नाम मधुराद्भुतगाढदुग्धम्‌ | 

सर्वक्षणं सुरभिरागहिमेन रस्यं wen aaa पिव मे रसने gut 


राधा नाम नवीन सुन्दर अमृतमय मधु दै, कृष्ण नाम अद्भुत मधुर गाढा दूध है। मेरी प्यासै भूली रसना | 


इन दोनौंको मिलाकर उसे अनुरागसे सुस्निग्ध सुगन्धित और शीतल करके सत्र समय पीती रह्‌ | 
—— SF 
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वाणी ओर आहारका संयम 
( छेखक--भीगौरीशंकरजी गुप्त ) 


मनुष्यके आरोग्यको स्थायी रखनेके निमित्त कुछ 


प्राकृतिक कार्योके पाळनके समय भी अपनी बुद्धिके 


द्वारा उन कार्योकी नियमित रखनेकी आवश्यकता होती 
है | त्रिधातुवादकी भित्तिपर आघत इस शरीरमे मुख्य 
चालक खूपसे कार्यरत “बायु है; अतएव इसे खस्थ 
रखकर ही रारीरकी भी खस्थता कायम की जा सकती 
है । भोजन करना एक प्राकृतिक आवश्यकता है, 
इसी प्रकार मुखसे वाणीका उच्चारण भी प्राकृतिक 
ही है; पर दोनों कार्योके समय इनपर नियन्त्रण 
al जाय तो हम उसके द्वारा अपने खास्थ्यको 
स्थिर रख सकनेमें समर्थ होगे । 'वाक-संयम” और 
आहार-संयमः---ये दोनों कायं साधकके लिये योगसे 
सम्बन्धित प्रारम्भिक आचरण हैं | साधारण खस्थ जीवन 
और यौगिक क्रियाके अभ्यासके लिये भी दोनों संयमोंकी 
नितान्त आवश्यकता है | जब वात fea होता है 
तब वाणीकी भी बृद्धि हो जाती है । अनेक प्रकारके 
वायुविकार-काळके छक्षणोंमें वाचाळता भी उसकी विक्ृति- 
के विशेष लक्षणोंमेंसे एक-है | इसी प्रकार आवश्यकतासे 
अधिक अन्न ग्रहण करना भी वातत्रिकारके लक्षणको 
प्रकट करता है | आह्वारसे 'असंतुष्टि'से स्पष्ट है कि 
प्राणी व्रायुकी विकृतिसे पीड़ित है | यद्यपि ये दोनों 
लक्षण स्थूल न होकर सूक्ष्म ळक्षणके अन्तर्गत आते 
हैं, जिन्हें चतुर, पूर्ण अनुभत्री और महारथी चिकित्सक 
ही भाँप पाते हैं। निम्नाङ्कित उक्तियाँ बानीम यद्यपि 
गुरु गोरखनाथने अपने सम्प्रदायमे दीक्षित नत्रीन 
योगसाधकोंको लक्ष्यकर उक्त उपदेश दिये हैं, पर ये 
साधारण जीत्रन व्यतीत करनेत्रालोके ख्ये भी उसी 
वजनके साथ लागू होते हैं जिस भाँति योगाम्यासियोंके 
लिये पूर्ण उपयुक्त हैं | वे कहते हैं 


थोड़ा बोले थोड़ा षाइ । तिस घटि पवनां रहे समाइ ॥ 

अर्थात्‌ अपनी वाणी और अपने आहारपर पूर्ण 
संयम रखना आवश्यक है | जो अल्पभाषी और 
अप्पमोजी हैं उनके शरीरके भीतरकी वायु निर्दोष 
रहती है | 

निर्विकार वायु ही प्राणीके खास्थ्यको स्थायी रखनेमें 
समर्थ होती है | कफ और पित्त--ये दोनों गतिशील 
नहीं हैं. गति भरनेके लिये वायुकी अत्रश्यकता 


होती है और वह भी खस्थ वायुकी | यह प्रेरक. 


शक्ति-सम्पन्न और गतिशील धातु है | आयुर्वेदशासमें 
प्रमाणखरूप उदाहरण पेश किया गया है कि ahs 
शरीरको--उसकी AMS कायाको पित्त नष्ट कर डालता 
है और Meh शरीरमें बळगम बढ़कर उसके खास्थ्यको 
केवल चौपट ही नहीं कर sien, किंतु उसके 
शरीरको भी नष्ट करनेमें समर्थ हो जाता है; अतएव 
हाथीमें पित्त, धोड़ेमें कफ और मनुष्योंमें विशेष रूपसे 
वायुकी रक्षा करनी चाहिये | 

अधिक आहार करनेसे हमारे आमाशयपर दबाव 
पड़ता है, जठराग्निको खाभातिक शक्तिसे अधिक 
शक्ति खर्च करनी पड़ती है | अन्नका परिमाण, 
उदरके मध्य विशेष पहुँच जानेके कारण तमाम नसोंमें 
शिथिलता, शरीरमें आलस्य, उद्गार, SALE, अग्निमान्द्य, 
किये हुए आहारके पाचनमें त्रिलम्त्र, मनकी चञ्चलता 
इत्यादि अनेक प्रकारके लक्षण उपस्थित हो जाते हैं १ 
यदि आत्रश्यकतासे अधिक आहार करनेकी प्रवृत्ति 
बनी रही तो रारीरमें विना पचा रस एकत्र होने लगता 
है जिसे “आम! कहते हैं | इस आमरसकी प्रतिक्रिया- 
खरूप जोड़ेमें वेदना, सूजन, आळस्यकी अतिवृद्धि, 
मस्तिष्कको दुबंछता, ead धड़कन इत्यादि अनेक 


\ . 
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संकर क्षण प्रकट होने छंगते हैं | अधिक आहारसे 
विशेषतः “सुमान’ और “अपान? नामकी वायु Bea 
होती है | समान और अपान वायुके Asa होनेके 
कारण उधर ऊपरकी ओर आमाशय और नीचे 
मलाशय दोषयुक्त हो जाता है | इसी 'मछाशयः को 
वाताशय भी कहा जाता है; क्योंकि अपान वायुके 
विशेष काळतक ठहरनेका यही स्थळ है । उपर्युक्त 
उक्तिमें “आहार-संयम'के छिये इसी कारण उपदेश 
है । शरीरके रोगी रहनेसे न योगाभ्यास ही सघ 
सकता» है और न सांसारिक कार्य ही हो सकते हैं | 

“माषणेज्ञातिमीत्याः अत्रिसंहिताके इस वचनसे 
उय और अधिक बोळनेसे भी वातकी बृद्धि होती है; 
अतएव मितभाषी बननेका उपदेश उक्त उक्तिमें साधर्कोके 
निमित्त है, पर यह संयम सांसारिक जनोके लिये भी 


भारतीय एकताके आदिसंस्थापक आचार्य शंकर - 
= फा र हा 


११८७ 


उसी प्रकार छामग्रद है जिस प्रकार योगाभ्यासियोंके- 
लिये | अति भाषणसे हृदयस्थ 'प्राणत्रायु'की विकृति 
होती है, जिसके कारण कण्ठ और जिह्ाशोष, भ्रम 
^ चक्कर आना ) और पिपासा इत्यादि अनेक विकार 
उपस्थित” होते हैं | प्राणत्रायुका गुणधर्म विशेष wer 
है; अतएव अति भाषणसे उक्त रूक्षताकी वृद्धि होती 
है, जो स्वास्थ्यके लिये विशेष हानिकर है | ऊपरकी 
गोरखबानीके चतुर्थ wre 'तिंस घट पत्रनां रहे: 
समाइ? कहकर मिताहारी और मितमाषीको लक्ष्मकर 
कहा गया है कि उनके शरीरके भीतरकी बायु विकृत न. 
होगी; किंतु शरीरमें अपने विचरणवाळे स्थानोंमें ही 
व्यत्रस्थित रूपसे बसी रहेगी और इस भाँति प्राणी पूर्ण 
स्वस्थ रह अपने निर्दिष्ट कार्यको पूरा करनेमें समर्थ 
रहेगा । 


भारतीय एकताफे आदिसंस्थापक आचार्य शंकर 
( लेखक श्रीअशोक महाजन ) 


आजसे बारह सौ वर्ष पूर्व सारा देश पारेकी 
तरह बिखरा हुआ था | शुभाशुभ अनेक विभिन्न मत- 
मतान्तरॉकी विकृतियोंसे पीडित था तत्कालीन भारत | 
धर्मकी हालत बहुत ही बुरी थी । धर्मके नामपर 
धर्मका नाश करना ही धर्मकी सबसे बड़ी सेवा मानी 
जाने ठगी थी | | 

इस प्रकार धर्मके लिये वह एक महान्‌ संकरका 
युग था । सारा भारत पाप और अत्याचारसे संत्रस्त 
था | यदि यही दशा कुछ दिन और रहती तो शायद 
भारतको सनातन संस्कृतिका नाम-निशान ही मिंट जाता | 

और, इस संकटको समाप्त करनेके लिये इस देश- 
का tae एक ही पुरुष सत्रसे आगे बढ़ा, जिसने 
बहुजन-खीकृत एक पत्रित्र धार्मिक भावनाका प्रतिपादन 
कर सारे मारतमें एक ही दर्शनकी स्थापना की और इस 
बिखरे महादेशको एकताके Gad बाँधा | वह था 


देशके घुरदक्षिणी प्रदेश केरळका एक महामेधावी -- 
वाळक शंकर । 

सात वर्षकी अवस्थामें शंकरने अपनी माँसे संन्यास 
ले लिया था, पर फिर भी उनका चित्त शान्त न था | 
मुक्ति और दीघेशान्ति प्राप्त करनेके, लिये सुदूर उत्तरके 
बद्रीनाथके वेदान्तज्ञाता गोविन्द भगत्रत्पादके पास जाने- 
का उन्होंने निश्चय किया । घुरदक्षिणका जिज्ञासु, उत्तरकी 
ओर उन्मुख | द 

शंकर मैसूरके घने वनोसे होकर बढ़ रहे थे | 
ग्रीष्मकी ऋतु थी । सूर्यदेव अग्नि वर्षा कर रहे थे | शंकर 
थक गये और*एक वृक्षके नीचे जाकर बैठ गये । पास 
ही एक ताळाव था | उसके किनारे छोटे-छोटे मेढक, 
क्रीड़ा कर रहे थे | वे जळसे निकलकर बाहर आते, 
वहाँ उछलते-कूदते-फॉदते और धूपसे व्याकुळ होकर 
फिर पानीमें डुबकी छगाते | शंकर उन i कीडा 
देख रहे थे | तमी एक विचित्र घटना इई | 
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SE £ 
' मेढकोंका समूह खेळते-खेकते तठसे काफी दूर हो WHIT पास EIR उन्होंने वेदान्तकी शिक्षा 
रया था । धूपके मारे वे सव बेचैन हो गये थे और प्रहणकी और बद्रिकाञ्रमर्मे चार वर्षोतक नित्रास कर 
उनकी साँस फूळने छगी थी । शंकरके मनमें उन AA, भगवद्गीता और अन्य प्रधान उपनिषदोपर 
अेढकोंके प्रति दया जाग पड़ी, वे उठ खड़े हुए । वे « Rae भाष्य लिखे | भाष्प-रचनाक समय उनकी आयु 
अभी मेढकोंके पासतक पहुँच भी न पाये -थे किं केप्रळ सोलह वर्षकी थी । ज्योतिषियोंके अनुसार उन्हें 
add एक कृष्ण सर्प आकर उन मेढकोंके ठीक उस तर्ष मृत्युयोगकी आशंका थी । परंतु एक बिचित्र 
ऊपर फन पसारकर धूपसे उनकी रक्षा करने ST || घटनाने इस मृत्युयोगको भी नष्ट कर दिया। | 
शंकरके आशयका ठिकाना न रहा । मेढ तो पटना इस प्रकार इई । उन दिनों आचार्य शंकर 
उत्तरकाशीमें अपने शिष्योंको ब्रह्मसूत्न-भाष्य पढ़ाया, करते 
थे | एक दिन प्रातःकाल एक कृष्णकाय ब्राह्मणने वहाँ 
5 शंकरको सामने एक पहाइका टीठा दीख पड़ा, आकर शंकरसे पूछा कि Ga कौन हो और इनको 
जिसपर चढ़नेके छिये सीढ़ियाँ बनी हुई थीं । उन्ही क्या पढ़ा रहे हो ? एक बिद्यार्थनि ब्राह्मणको उत्तर 
सीढ़ियोंसे वे ऊपर चढ़ गये और वहाँ निर्मित निर्जन दिया कि “ये समस्त उपनिषदोंके मर्मज्ञ हमारे गुरु हैं 
कुटियामे बैठे तापसको उन्होंने झकझोर दिया । उससे जिन्होंने द्वैतमतके निराकरणके हेतु FRAGA ऊपर 
गास बिचित्र घटनाका रहस्य पूछा | उसने तत्काळ अद्वेतपरक भाष्य लिखे हैं |? इसपर उस ब्राह्मणको बड़ा 
उत्तर दिया कि उस स्थानपर Aa ऋषिका पावन आश्चर्य हुआ और बह वोळा इस कळिधुगमें ऐसा कोई 
आाश्रम हैं, इसी कारण वहाँ नैसर्गिक शान्ति तथा नहीं जो बादरायण व्यासके सुत्रोंका मर्म मलीमाँति जानता 
ताका अखण्ड साम्राज्य है और इसीडिये बहाँके हो । यदि तुम्हारे गुरु अह्ममुत्रके विषयमे सचमुच कुछ 
UTS खाभात्रिक ACA भूलकर gays निवास जानते हैं तो कृपया एक सूत्रका अर्थ बतानेका कट 
ee! करें ।' शंकरने उत्तर देना खीकार कर छिया । ब्राह्मण- 
तपखीकी वात सुनकर विद्युतकी भाँति एक बिचार का प्रश्न था कि 'पाँचत्रीं आइतिमें जळ पुरुष क्यों 
झंकरके मनमें कौंध गया | यदि भूमिकी ग्रतिष्ठासे कहते हैं !? शंकरने उत्तर दिया--आकाश, पर्जन्य, 
हिंसक ग्राणियोंमें एकता और प्रेमका संचार हो सकता प्रथिती, पुरुष तथा ख्रीरूपी पाँच अझियोमे क्रमाः श्रद्धा, 
हैं ता खयं भारतकी एकता, जनताकी एकता भूमिकी सोम, बृष्टि, अन्न तथा aah पाँच आहतियाँ दी 
अतिष्ठाके द्वारा क्यों नहीं स्थापित की जा सकती ! जाती हैं और इस प्रकार जळो अर्थात्‌ देहके उलादक 
घूम गया हिमालयसे कन्याकुमारी तका विस्तृत यह HAA सृक्ष्म अत्रयतोंको पुरुष कहते हैं ।' 
भारत देश शंकरकी आँखोंके सम्मुख | यदि देशकी चारों 
दिझाओंमें स्थित तीथा और धामोंकी प्रतिष्टा कर सारे 
देशकी धरतीको एक पुण्यभाव प्रदान कर दिया जाय 
तो सारा देश क वार फिर एकताके सून्नमें TT जायगा | 


सर्पका जन्मजात भोज्य है | फिर यह क्या हुआ ९ 


शंकरकी यह व्याख्या सुनकर वह ब्राह्मण आश्वर्य- 
चकित हो गया । दूसरे दिन उस AMA अपना 
भव्य रूप दिखलाया | वह ब्राह्मण वेदव्यास थे | वेदव्यासने 
| शंकरकी प्रार्थनापप उनकी भाष्य-रचना देखी और 
डांकरने पुनः अपनी यात्रा प्रारम्भ की | गोत्रिन्द- शंकरके मृत्युयोगको टाळकर्‌ उन्होंने उनको सोलह वर्ष- 


- 
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की आयु ' और प्रदान की | तदनन्तर वे अन्तर्धान 
हो गये | 

इन्हीं दिनों शंकरको ज्ञात हुआ कि इस समय 
आचार्य कुमारिल प्रयागमे हैं | अतः उन्होंने अपने 
शिष्योंसमेत प्रयाग पहुँचनेका निश्चय किया | प्रयाग 
पहुँचकर उन्होंने देखा, त्रिवेणीके तटपर तुषानळमें 
कुमारिलका आधा शरीर जळ चुका था, परंतु उनके 
मुखपर तब भी दैवी कान्ति विद्यमान थी | मृत्युकी उस 
Jor कुम्जरिलने शंकरको अपने समीप देखकर उनसे 
कुछ पूछना ही चाहा कि शांकरने अपना भाण्य-ग्रन्थ 
आगे बढ़ा दिया | कुमारिलने ग्रन्यकी प्रशंसा करते हुए' 
कहा--यदिं मैं इस तुषानलमें जलनेकी दीक्षा नहीं 
लिये रहता तो अवश्य इसपर वार्तिक लिखता ! 

इसके बाद शंकरने इस इच्छामृत्युका कारण पूछा | 
कुमारिलने कहा--/यह प्रायश्चित्त है | मुझसे दो बड़े 
पाप हुए हैं। मैंने जगत्के कर्ता, कर्मफळके दाता ईश्वर- 
का खण्डन किया है और अपने बौद्ध Gen भरी समा- 


में तिरस्कार किया है, इसी कारण मैं जल रहा हे 
यद्यपि मैं निर्दोष हूँ | मैंने यह सब जैमिनीय मतकी 
रक्षा और कमेकी प्रधानताके छिये किया है | शंकर | 
तुम अच्छे मौकेपर आ गये | अब तुम इस कार्यको 
आगे बढ़ाना और समस्त देशमै एक ही दर्जनकी 
प्रतिष्ठा करना |? 

शंकर उस मीमांसकके चितानलको प्रणाम 
कर आगे वढ़ गये | वस, उन्होंने अपने जीव्रनका ध्येय 
निश्चित कर लिया | भारतमें एक सपन्त्रपात्मक दर्शन- 
की प्रतिष्ठाके लिये वे ग्रम-ग्राम घूमे, नगर-नगर गये | 
भारतके उत्तरमें बद्रीनाथके पास ज्योतिर्मठ, दक्षिणमें 
रामेश्वरमके पास श्रंगेरीमठ, Ge जगन्नाथपुरीके पास 
गोत्र्नमठ और पश्चिममें द्वारिकापुरीके समीप शारदामठ- 
की स्थापना कर सारे देशकी धरतीको उन्होंने एक 
पुण्यभाव प्रदान किया और समस्त भारतम एक ही 
दर्शनका प्रतिपादन कर इस विखरे महादेशको एकता- 
के सूत्रमै बाँध दिया | 


— A 


गोपी-स्वाळचाळ-गौओं फो 


वेणुगीत 


मोहन सुरली WIT बजाते ॥ टेक ॥ 
मोह रहे हैं जड-चेतनफो मोहन सोहन गाते il 


gerd | 


चंशी टेर 


amis orm lis ist Sr SR TNs EES 


गा-गा गीत सधुर स्वरसे हें सबको wr रिझाते ॥ 
जिनसे तुम अनुराग लगाते, वे तुमसे न लगाते | 
जिनको स्वाँग वताते हो तुम, चे तुमको न बताते ॥ 
जिना संग नहीं तजते हो; वे तव संग न जाते। 
जिनका ध्यान सदा राते हो) वे न तुम्हारा छाते ॥ 
पाँचों तत्व तीन qe हो तुम पुतछे कहलाते। 
तजफ़र तीन तीन-इस होकर चौरासीमें आते ॥ 
वृन्दावन आनन्द्धाम कह सबसे परे लखाते। 
दिखा प्राकृतिक सुन्दरताको सुन्दर-रयास कहाते ॥ 
जळमें कमळ-पत्र-सा रहना जग-जीवन सिखलाते | 
सत्संगति भव-सिन्धु-सेतु 'दशनाम! यद्दी दिखाते ॥ 


-—सूर्यबलीसिंद «दशनाम Sto ०० ( दिंदी-संस्कृत ), सादित्यरत्न 
SOS 
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( स्चंयिता--श्रीजसबंतजी रघुवंशी ) 4 
[ गताङ्क पृष्ठ ११३४ से आगे ] 


सप्तम तरंग 
(७९). 
सुनो भैया ! ठहरो, इस भाँति 
न जाओ कर सत्संग समाप्त | 
दको तुम भी माँ ! थोड़ी और-- 
बहिन ळलिते | सुन छो दो बात ॥ 
सात दिन परछाॉईकी तरह 
लगाये रहे सुझे जब संग। 
रहे लिखवाते मुझको रुला 
करुण गीछे दुख भरे प्रसंग ॥ 
विना पूछे अब मेरी वात 
चले जाना होगा क्या ठीक ? 
सदा sath मनफो रखें 
वड़ाँंकी यही सनातन छीक॥ 
गया है aa तो पथ मोड़ 
सात दिनका खर्णिम सत्संग । 
fea मैया ! कुछ भाया नहीं-- 
तुम्हारा अन्तिम मुझे प्रसंग ॥ 
“आप सवके प्रेमिल मन देख 
उमड़ आये हैं मेरे भाव। 
उन्हें सुनकर सुझको भी और 
दिये जाओ दो-एक “सुझाव ॥ 
( ८० ) 
aaa | जलकर तत्पश्चात्‌ 
/ शुद्ध होता सोना जिस तरह। 
आप सव भी qa ही पूर्ण 
हुए हो झेल आग-सा विरह ॥ 


और तुमने तो भैया ! खेळ 

जानपर, जानी जीवन-कळा। 
tan आँसूसे ही die 

सुमन शाइचत पाये हो खिला ॥ 
और फिर खयं प्यार कर किया ८ ˆ 

कृप्णके तुम सबको निष्काम । 
दूर रहकर भी करता रहे-- 

प्यारकी वर्षो आठौँ याम॥ 
कृष्ण-रसमें इवे इस भाँति 

कृष्णममय हैं तुम सबके प्राण। 
तुम्हारे रोम-रोम प्रति sara 

कृष्ण-रसका. ही करते पान ॥ 
अत; तुम सबके सब हो खयं-- 

प्राप्त निश्चय! के पूरे योग्य । 
किंतु कुछ सोचो उसके ढिये-- 

पूणतः है जो अन्न, अयोग्य ॥ 

(<१) 
नहीं मै जानूँ भैया ! Sa 
मात्र भी कृष्ण-नामका सार | 

न तिळभर भी पनपा है कहाँ 

हृदयम कृष्ण-चरणका प्यार ॥ 
न भ्रद्धानिष्टा ही कुछ जगी-- 

पड़ा है उर at ही खुनसान। 
जगतूके ही चिन्तनमे लिप्त 

हो रहा इवासोंका अवसान ॥ 
सताते हैं जव मैया ! gh 

हर समय छोभ-मोह-मद-काम | 
किस तरह भायेगा तव भुझे 

कहा मा ! तुम्हां कृष्णका नाम ॥ 
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पतित्‌ हुँ इतना, मेरे पास 
_, नहीं है रंच मात्र सदू गन्ध। 
मिलेगी. रोम-रोभमें तुम्हें; 


भरी सेर अतिशय दुर्गन्ध ॥ 
अतः आयेगा भैया ! नहीं 


ठुम्दारा निश्चय मेरे. काम। 
निवेदन है मेरा तो और 

Tate चरणांमें सुखधाम ॥ 

(८२) 
सुनो ग्माँ ! पहले तो तुम करो 
° कृपाकी मेरे ऊपर कोर। 

बाँच छो धीचरणोके साथ 

wee मेरी जीवन-डोर ॥ 
हटाओ फिर अन्तरे भरे 

Treats चित्र अनूप। 
सजाओ नयनोमे निष्काम 

प्रेममय अपना पावन रूप ॥ 
aaa, भावांसे हे जननि | 

कराओ सकल सृष्टिका नमन। 
और तव झप्ण-चरणमें डाल 

सप दो उनके श्यामल चरण ॥ 
प्राणको पुळकित, डरको द्रवित, 

इचासको सुरभित आठौं याम। 
वना दो माँ | रसनाको रटा 

eu सोठेसीठ नाम ॥ 
जगाकर धीरे-धीरे जननि | 

eq ऐसे प्रमुका प्यार | 
उठाना, कर देना आरम्भ. 

'यादके कभी-कभी फिर sac ॥ 

| ( <2 ) 
नित्य फिर रइ-रह्‌ बढ़ने ठगे 

थ्रवणकी व्याकुलता इस तौर। 


कप्ण-चचोओंके अतिरिक्त 
जगत्‌की बात न भाये और॥ 


कृष्ण-गुण गाय, झूम, गे 

खरोंको कृष्ण-गानका खाद | 
रहे तन रोमाञ्चित हर समय 

कृष्णकी कर-कर पल-छिन याद्‌ ॥ 
इस तरह माँ ! जव रहने लगें-- 

प्राण तन-मन Tad सरवोर | 
ea, गाये, झूमें, हों मस्त 

प्रेममे डूब, आत्म-विभोर ॥ 
उसी क्षण करना. इतना और 

बनाने . कुन्दन मेरा भाग । 
om देना dita कहीं 

अन्तमें माँ ! वियोगकी आग ॥ 
द्या कर दे जाओ माँ ! मुझे 

आज तो बस) इतनी-खी भीख । 
मनसुखा भेयाके रह संग 

मुझे तो यही मिली हे सीख ॥ 

( <8 ) 

पुनः यहद तुमसे भी है विनय 

अरे भैया ! मेरी करवद्ध। 
बिना इस महामन्त्रके ,कभी 


न हो Ten शुद्ध-बुद्ध ॥ 
जगत्‌-ज्वरसे पीड़ित हो रहे 

arg ! मेरे सव तन-मन-प्रान। 
ठीक कर सकता है वस, इसे 

कृष्ण-प्रेमास्त-रसका पान ॥ 
और फिर पाने शाश्वत स्वास्थ्य, है 

` रोकने भावी विषम अनिए। 
औषधी राम-बाण है यही 

अनुभवी, केवल विरहारिष्ट ॥ 
कर चुके हो तुम भी उपयोग | 

रोग अपनेमै इसका ' el 
अतः तब भैया ! मेरे लिये | 


न इसमें किया चाहिये बहम ॥ 
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पिला दो सुझको भी कुछ घूट we ही कर दें विल्कुल नए - 


मधुर इस विरहासचके आज । 


सहारे तेरे में भी ag! 
जगा लूँ. अपने सोये भाग ॥ 
( ८५) 
श्वास-कुओझम मीठी चेणु 
वज्ञाये थिरकःथिएक नटराज। 
प्रणय-रख वरसाकर दिन-रात 
भिगोता रहे सुझे रसराज ॥ 
प्राणके आँगनमै । चितचोर 
रिझाया करे कभी कर ger! 


चुराकर छलिया खाया क्रे 
हमारे मनका माखन नित्य ॥ 
हद्य-काननमे wet लिये 
qe संगी साथी ग्वाल। 
चराता फिरे गाय-गोवत्स 
कन्हैया गोपालक नँदळाळ ॥ 
झूमते रहे देखकर जिसे 
रोम-कदस्व | 
रहें, भैया | केवळ घनश्याम 
सव तरह MM अवळम्व ॥ 
चूंमती रहं वह्दाकर अश्च 
भार्चना BAT उनके चरण। 
वने इस जीवनके आधार 
यही करुणामय अशरण-शरण ॥ 


( ८६) 
याद्‌ कर-कर माधवकी सदा 
तड़पते रहे इवासके, विहग । 
विरमे एक वार तो पूर्ण 
प्राणका पंछी जाये सुलग॥ 


मिले ne पगको हर ठौर 
विरहके अंगारे ही दहक। 


कृष्ण-आश्रय छे वढ्ते रहे 
a जायें रंचमात्र भी बहक।॥ 


उपल पाषाण विश्दके चरख। 
तड़प कर गाये राधेइयाश 

आशाका पपिहा फिर भी तरस ॥ 
मिलनकी जगह घिरहकी घटां 

भरे ही गरजे कर अति घोर। . 
कहक कर ऋृप्ण-कृष्ण ही fag 

कर्हे फिर भी श्वासोके सोर ॥ 
नहीं भय भैया ! मुझको भले, “ 

रगे यह ऐसी भीषणः आग । 
दीखता है मुझको तो शिवं 

इसीमै अपना फूटा भाग ॥ 
(<७) 
यशोदा fart वह चित्र 

नयनसे हटे न अव Rata | 
देखकर जिसको तुम भी बन्छु ! 

हो गये थे कितने वेचंन ॥ 
सोचता हूँ जवतक् उर मध्य 

जगेगी नहीं इस तरह पीर । 
Ban नहीं प्राणमं एक 

साथ ही जवतक SR तीर ॥ 
उख समयतक यह मेरा हृदय 

ase fer निष्ठुर पाबाण | 


. न पायेगा निश्चय ही बन्धु ! 


जगतकी तृप्णाआँसे त्राण ॥ 
इसे तो भाते अब भी सदा 
विषयभोगोंके तुच्छ विचार | 
रिझाते नहीं ak चरण 
कलित कालिन्दी पुछिन कछार Il 
करा दो इस भटकेको ure! 
इयामके मधुर प्रणयका वरण 
सकते है इसकी यान्ति 
यही यस, केवल अशरण-शरण ॥ 


~ 
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2 (८८) 
और भैया ! बद दिन भी मुझे 


_ अभीतक ज्यो का-त्यो है याद्‌ । 

eqaH ददेश प्राणं पीर, 
इचाखमं अति व्यापक अवसाद ॥ 

अमित MES व्याकुल तुम इप 
खड़े थे काछिन्दीके तीर । 

गये थे प्राणापर ही खेळ 
HOM उस क्षण सेरा चीर ॥ 

afta भीठी-मीठी. चाह 
चस गयी है sno हाय | 

भाप करन पसरी ही शाक्त 
तड़पते हैँ ये अति असहाय ॥ 

आत्म-हत्याका आशय नहीं 
यहाँपर सैया ! मेरी यात। 

चाहता हूँ में तो इस तरह 
दूसरा ही मङ्गलमय प्रात ॥ 

प्रीति कर प्रेमपात्रके लिये 


जगे इतना पावन सम्मान | 


भरेससे मना सृहा आनन्द 

प्राण तकका कर दे वलिदान ॥ 
(८९). 

विकलता श्रीचरणोंकी सी न 
भर रही है कुछ कम उत्साह | 

जिसे देखा है लिखते समय 
स्य कर slate अश्र-प्रवाइ ॥ 

विछख कर ही जब तुम पा सक्के 
अन्तर सुखमय शाश्वत शान्ति । 

Fat नहीं मुझको भी फिर arg | 
मिरा लेने दो अपनी आन्ति ? ॥ 

तुम्हारा निश्चय तो मनसुखे ! 
प्रेमका है अन्तिम आदश | 


मनसुख-विरह-शतक ११९३ 
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जहाँ रहता है मनमै नहीं 

लेश भर भी आमर्प-विमर्स ॥ 
बने प्रेमी, प्रेमास्पद्‌ पक 

जहाँ करते हैं नित्य विहार | 
साधनाका यह अन्तिम रूप 

नहीं साधनका प्रथम प्रकार ॥ 
अतः भैया ! अपनी ही तरह 

कराओ मेरा शुभ आरस्भ | 
सप कर झप्ण-चरणका प्रेम 

. रुलाओ gaat भी हे a | 

MSO) 

जिस तरह aa कृपा कर किया 

सात दिन Sart खीकार । 
करो यैसे ही थोड़ा और 

अधमपर दया पूर्ण उपकार ॥ 
वड़ौके alan फल वड़े 

यही है परस्परासे झुना। 
निमिष भरका पावन सत्संग 

फलित होता होकर सौ गुना ॥ 
द्या तंच करो इयामके सखे ! 

करो प्रिय मधुर प्रेमका दान | 
द्रवित हो राधे at! हूँ शरण 

देवि ! दो आँसुका वरदान ॥ 
बहिन ललिते ! छू तेरे चरण 

हो रहा हूँ मै वित्तयावनत | 
कृपा कर ऐसी जलता रह 

, कृष्णकी स्छृतिम सै अनवरत ॥ 
निर कर प्रेमदश्टिस सभी 

धरो मेरे मस्तकपर चरण | 
qe जिनकी निश्चय ही मुझे, 

करायेगी प्रभु-पद्का “वरण ॥ 


( शेष अंगले org ) 


—— PSR T 
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द्या छै 


[ कहानी--खत्य घटनाके आधारपर ] 


६ 


( छेखक--भीकृषष्णगोपालजी माथुर ) 


१ 

दया धर्मका हालि है, = अभिमान | 

तुलसी दया न छाँड्यि, जब ळग घरमें प्रान ॥ 

वर्षाका गैँदला जळ निथरकर दर्पणके समान खच्छ 
और निर्मळ हो सभी नदियों और तालाबोमें शोमा पा 
रहा था | झाँकनेपर उनकी तळकी वस्तुएँ ज्यो-कीस््यों 
दिखायी देती थीं । ऐसा ही मद और मोहसे रहित 
संतोंका निर्मळ हृदय तुलसीदासजीने बताया है ।% 

उस तालाबका जळ भी निर्मल हो गया था, 
जिसमें ठाकुर निरंजन सिंह नौका-विहार कर रहे थे। 
उनके साथ बैठे संत गोपाङजी-“तन रंग पतंग मुल्म्मा 
है“ भजन गा रहे थे | तठोंकी वन-शोभा देखते 
और पक्षियोंकी मधुर ध्वनि सुनते हुए ठाकुर साहब 
भजनकी Ca आनन्दविभोर हो रहे थे। वहीं 
बतर्खोका एक सफेद सुन्दर जोड़ा चोंचोंद्रारा आपसमें 
प्यार करता हुआ मन्दगतिसे तैर रहा था | 'विधाताने 
इसे भी हंसकी तरह साचिक और सुन्दर पक्षी बनाया 
है | हंस तो मिश्रित दूध पानीको अळग-अळग कर 
देता है, जैसे संत गुणोंको प्रहणकर अवगुर्णोको छोड़ 
देते हैं PT टाङुर इन्हीं Pract थे कि उन्होंने वन्दूककी 
आवाज सुनकर इधर-उधर देखा तो तटके वृक्ष-लताओंके 
' झुरमुटमें उनको एक वहेलिया दिखायी पड़ा । हिंसक 
मुद्रा, काळा रंग, रक्ततर्ण आँखें, मोटे-ताजे शरीरपर 

# सरिता सर निर्मल जल aa 


रन हृदय जस गत मद्‌ मोहा॥ 
[ ( रा० च० मा० किष्किन्धाकाण्ड ) 
+ जड़ गुन दोषमय विस्व ae करतार | 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि वारि विकार ॥ 
( रा० Fo मा० वालकाण्ड ) 


तीरःकमान रखे हुए, हाथमें बन्दूक | इसीके निशानेसे 
बतखका जोड़ा मर चुका था | उसके WA जाळ 
पककर वह अपने निकट खींचनेवाछा ही था कि 
ठाकुर ॒सिंहकी तरह गर्जकर बोल उठे---“वदमाश, 
तेरी यह हिम्मत | मेरे ही तालाबमें, मेरी ही द्रतखके 
सुन्दर जोड़िपर वार ! तुझे समझूँगा अच्छी तरह । 

“मेरे पर्रारका पालन-पोषण ही इस धंघेसे चलता 
है | क्या आप नहीं जानते ९? व्याधाने मानो ठापर- 
बाही दिखाते हुए कहा; और मृत जोडेको अपनी ओर 
खींचकर लेकर चलता बना । 

मेरी आजीविकामें दखल देनेका ठाकुर साहबको 


अधिकार क्या है | में भी उनको कड़ा उत्तर दे सकता | 


था; परंतु मैंने सोचा-- 
तुलसी या संसार में भाँति भाति के str 
सब सा हिल-मिल चालिये, नदी नाव संजोग ॥ 


यह विचार करते-करते व्याधा अपने धरपर आ 
गया । दूसरे दिन प्रातःकाल ही उसने देखा कि | 


SAR घनघोर काळी घटाके नीचे WAM वगुळों- 
की पंक्तियाँ खच्छन्द विहार कर रही हैं| देखकर उसे 
बतखके मृत जोड़ेकी स्मृति आ गयी | सिहर 
उठा बह । उसी समय निरंजनसिंहके घर जाकर 
गिड़गिड़ाता हुआ क्षमा माँगने ळगा | ठाकुर अब 
बड़ी शान्तिसे उसको समझाते हुए बोले- “यह दुर्छम 
मानव-तन सवंराक्तिमान्‌ परमेश्वरी विशेष कृपासे 
विशेष पुण्यके कारण प्राप्त होता है | .इस अखिल 
ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतन-खरूप जगत्‌ है, वह 


सब ईश्वरसे व्याप्त है | इसलिये ईश्वरको अपने साथ 
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संख्या ९ ] 


आसक mit; क्योंकि बाथ ये a a a an SS मत होओ; क्योंकि धनधान्य जो भोग्य पदार्थ 
हैं, वे किसीके भी साथी नहीं हैं |# तुम जो जीवः 
हिंसा करते हो) इस पापका फळ तुमको अवश्य 
भोगना पड़ेगा | हानि, लाम) जीवन, मरण, यञ, 
अपयश--ये भगवानने अपने ही हाथमें aa हैं | 
( तुळसी ) इतिहासमें है कि बादशाह नादिरशाहके 
इक्मसे दिल्लीमें कत्छे-आम हो रहा था | उसे रुकबाने- 
की इच्छासे एक वृद्ध aha साहस कर वादशाहके 
सामने जाकर इस आशयका एक शैर सुनाया कि-- 
“सभी छोग*आपकी कहरकी निगाहके शिकार हो गये | 
मंगर अव मरे हुए छोगोंको छुत्फकी निगाहसे जिंदा 
करो और फिर मारो PT बादशाहने इस हौरके we. 
मेदी भावको समझकर फौरन कत्ले-आम aq करवा 
दिया | ताप्पय यह है कि जो जिंदा नहीं कर सकता, 
वह मार भी नहीं सकता ।' 

उपदेश उतर गया व्याधाके मनके भीतर | भने 
बिना अपराध उन दोनों पक्षियोंके प्राण ले लिये | 
चोट खाते ही किस तरह उन वेचारोंने गर्दन नटेर 
दी थी। उनका तइपना, मरण-दश्य अपने सामने 
अत्यक्ष-सा देखकर मैं अब बहुत पछता रहा हूँ। यह 
कैसा अपवित्र और पाप-सना धंधा है मेरा | यदि इसे 
छोड़ दूँ, तो परिवारका पालन कैसे होगा | पर, हुनिया- 
में सभी छोग तो शिकारसे पेट नहीं पाळते । मैं इस 
Te धंघेको अवश्य छोडुँगा, चाहे भूले पेट ही 
क्यों न रहना wp इन विचारोंके साथ बहेलिया 
रामूते शिकार करना सदाके छिये छोड़ ही दिया | 
वह दूसरे दिन घरपर बैठाबैठा घरजाढोके ताने - दूसरे दिन घरपर बैठाबैठा धखालोंके ताने चुप- 

# ईशावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा wa: कस्य faz घनम्‌ ॥ 


दु ( ईशावास्योपनिषद्‌ १ ) 
1 कसे न माँद कि दीगर बतेगेनाज़ कुशी। 
मगर कि ज़िंदा कुनी खल्क्करा य याज कुशी || 


खुसरो ) 
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११ क र UO 
चाप छुनता रहा। ama उसे गूँगा हो जाना 
समझकर दवाएँ देना चाहा | लोगोंके अधिक तंग करने- 

»पर वह भूखा-यासा पास ही भगवानके मन्दिरमें जा 
बैठा । 'हाय, हाय, मैंने अपने जीवनमें बड़े-बड़े पाप 
किये हैं । निरपराध पश्चुपक्षियोंका वध करके पापी, 
पेटको भरा है | चुना है कि यमदूत पापियोंको बड़ी 
यातनाएँ देते हैं | क्या वे सब मुझे भोगनी पड़ेगी १ 
मेरे इन्कार करनेको कौन मानेगा १ हाय अब 
क्या करूँ |? यह सोचते-सोचते रामू मन्दिरमें विराजमान 
प्रतिमाकी ओर त्राण पानेकी दृष्टिसे देखकर गा उठा-- 

प्रतिपाछूक, अरभुवर्‌, पाहि माम्‌, 
£ अव्यक्त, अगोचर, अज, अकाम | 
रूठे जीवन-कर्णधार, ु 
छोड़ी नेया यह बीच धार! 
भवनिधि तरिहों केहि भाँति नाथ | 
जब छौं महेश गहिहो न हाथ । 
करुणा-चरुणाळय, त्राहि मास्‌ ॥ ( ‘gar ) 
उसने पुनः देखा । प्रतिमा हँस रही थी | मानो 

WERE चारों हाथ अभयदान देनेके रूपमे उठ रहे 
थे | वह प्रसन्न हो गया | मैं अपने मनको खींचकर 
वशमें कर ढँगा, तब कैसे यह शिवारकी ओर दौड़ेगा | 

मैने पण्डितजीसे gat था कि मन ही तो बन्धन और 
मोक्षका कारण है | त्रिषयोंका सङ्ग करनेसे ag 
वन्धनकारी और विषयशून्य होनेसे मोक्षदायक बन 
जाता है |# अब मैं ऐसा धंधा करूँगा, जिसमें जीव- 
हत्या न हो |! यह सोचते-सोचते रामूको वहीं aa 
at आयी। ' 


क्यों 


* (२) 
वह कृषक बन गया | एक हळकी खेतीकी जमीन उसे 
जमीदारजीने दया करके जोतनेको दे दी थी | अरुणोदय- 
# मन एवं मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयो; ॥ 
बन्धाय विपयासङ्गि मुक्त्यै निर्विषयं मन; | 
विष्णुपुराण ६ । ७ | २८-२९) 


~ 


११९६ 


कस्याण 


[ भाग ३९ 


से लगाकर गोधूलिके समयतक वह अपने AK 
परिश्रमके साथ काम करता रहता था । किंतु फिर भी 


उसके Sat अन्न aga कम उपजता था । मनौतीदार/ 


सेठ, अपनी बकाया रकम वसूल न होनेसे आगेके लिये 
अन्न-वस्रादि उसे भारी कठिनाईसे -उधार देतां था | 
उसकी दीनदशापर आश्चर्य प्रकट करते हुए लोग 
आपसमें वातें करते--हमसे भी बहुत अधिक परिश्रम 
यह खेतमें करता है | शिकार करना इसने छोड़ दिया 
है । कई पशु-पक्षी पाळ we हैं, दान-पुण्य करता 
है, श्रीसत्यनारायणकी कथा, श्रीमद्भागत्रतजीका सप्ताह 
कराता और रात-दिन हरिमजन करता रहता है | 
फिर भी इसके अन्रकी उपज कम होनेका कारण 
समझमें नहीं आता |? लोगोंने चौधरी रामळाळ ( रामू 
व्याधा )को सलाह दी कि-“तुम्दारे पासके बूढ़े बेकाम 
बलों, गायों, मैसों और sent अच्छे दामोंपर भूरा 
कसाईको बेच दो, वह खरीदनेको तैयार है | 
यह सुनते ही रामछाछ चौंक पड़ा | कानोंमें 
अंगुळियाँ छगाकर वोळा--“राम राम | ऐसे शब्द आज 
में केसे सुन रहा हूँ ९? छोगोंको साफ-साफ जबाब दिया, 
क्षमा करें, अब मेरे सामने ऐसे शब्द कभी न कहें | 
जो पाप मैने किये हैं, उनका फल तो भोग ही रहा 
हूँ; और अब ये नयें पाप करके कहाँ निस्तार पाऊँगा | 
जिन्होंने Fa जीवन भर छाम पहुँचाया है, उन्हें 
निर्देयताके साथ पैसोंके लोममें आकर कसाईके यहाँ 
काठमा दूँ---इसकी कल्पना करनेसे ही मेरा मन कॉपता 
हे । क्या करूँ मेरे पास पैसा नहीं है, यदि होता 
बूढ़े और बेकाम हुए पश्चुओंके पाछन-पोषणार्थ 

एक गोशाला बनवा देता और उसमें ऐसा प्रबन्ध कर 
देता कि ती यन्त ये पशु आरामसे जीवित रह पाते |? 
चौधरी | रामळाळके प्रह-दशा पूछनेपर ज्योतिषी 
रामकुमारजीने बताया किं--“आपकी शनिकी दशा 
अत्र बीत चुकी है और जब्द अच्छी दशा ळगनेत्राळी 


हे । में दावेके साथ कहता हैँ कि आपके पास 
अनायास ही धन आयेगा | विंतु आज म आपको 
श्रीमगवानके निम्नलिखित पावन नाम बताता हूँ । 
इनका स्मरण आप रात-दिन सोते-जागते, उठते-बैंठते, 
चलते-फिरते सब समय सर्वत्र निरन्तर किया कीजिये | 
ध्यानसे सुनकर इन नामोंको कण्ठस्थ कर लीजिय-- 
गोबिन्द गोबिन्द हरे सुरारे गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे। 
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दासोदर साधवेति॥ 

थोड़े ही दिनोंमें बहुत अधिक फल इस भजनसे 
आपको मिलेगा | परंतु विश्वासके साथ जपनी । 

रामछाछ चौधरीको मानो पारसमणि Te गयी | 
उसके पूर्वसंस्कार अच्छे थे । इसीसे उसको भगवान्‌. 
के भजनमें अठळ श्रद्धा उत्पन्न हो गयी और वह 
सदा भगवानके नामोंकी रट छगाता रहता था | 

Fe WAT सुख-दुःखमें बराबर सम्मिलित 
होता था। गरीब वीमारकी सेत्रा करते हुए अपने 
पासके पैसोंसे उसके लिये दत्राइयाँ छा देता था। 
उसकी पत्नी भी गृहस्थीके Hale निवृत्त होकर छोटे 
बच्चोंको साथ ले wad रोगियोंकी Sar करने निकल 
जाती थी | दैवी गुण थे उसमें । 

रामलाल गाँवके सभी धार्मिक उत्सतोंमें मतत्राला 
हो--तन-मनकी सुधि भूछकर श्रीमगत्रान्‌से निहोरे 
कर-करके नाच-कूदकर खँजरीपर द्रौपदी-पुकारकी यह 
छात्रनी अधिकतर गाया करता था- “नाथ मेरो कहा 
FRA, जायगी लाज तिहारी p उसकी तन्मयताकी 
अवस्था SM बहुत देरतक देखते-देखते कह उठते- 
“कहीं यह पागल तो नहीं हो गया है ? पर असळमें 
यह बात नहीं थी--मीरा पागळ थोड़े ही थी, वह तो 
प्रेम-दीत्रानी थी । 

इस प्रकार रामळाळ चीधरीके जीबनके दिन, 
सप्ताह, पक्ष, मास, त्रम बीतते-बीतते बीस ada 
व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ वह बृद्ध हो गया | परंतु 
खेतीसे गाछामाळ अब भी नहीं हो पाया | 
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इधर ठाकुर निरंजनसिंह छगानका रुपया बसुळ 
कंरनेको खलिहानोंमें अन्न तैयार हो जानेपर आया 
करते थे। यदि किसी दीन दुखी किसानके पास 
उपज न होनेके कारण रुपये देनेको न होते तो वे 
उसपर, दया नहीं दिखाते वर तबतक तंग करते जबतक 
कि वह कसे भी किसी भी प्रकार इन्हें रुपये नहीं 
छा देता | किंतु हरिशकरने साफ कह दिया 
कि--आगामी वर्षकी फसळ आनेपर मैं आपका 
रुपया सूद समेत हाथ जोड़कर दूँगा | पर अभी अपनी 
प्यारी गायको कदापि नहीं बेचूँगा | वह मेरे लिये 
चिन्तामणि-खरूपा है | दूध, दही, मठा, मक्खन, 
घी, कंडोंसे इंधन तथा वयस्क बछड़ोंकी बिक्रीसे अर्थ प्राप्ति 
आदि कई छाम मुझे इससे हैं p किंतु ठाकुर गायको 
कुक कखानेकी dig दिखाकर चले गये । चिन्तायुक्त 
' हरिशंकरने रातको खप्न देखा कि Ra अस्त 
होते-होते gall उसके गाय-बछड़ेको ले जाया 
जा रहा है | हरिशंकर रोता हुआ पीछे दौड़ रहा है | पर 
ठाकुरकी छताइ सुनकर बेहोश हो गिर पड़ता है | 
` एक मित्र उसे चेतन करनेकी चेष्टा कर रहा है p 
इतनेमें ही मुर्गेकी ध्वनि सुनकर वह जाग उठा 
और तत्काळ अपनी गायके पास गया । देखा, गाय 
शान्त मुद्रामे बैठी पागुर कर रही है, पास वछड़ा फुदक 
रहा है | देखते ही हरिरांकरका अन्तःकरण खिळ 
उठा | उसने दोनोंको बढ़े FAA पुचकारा, सहळाया, 
खुजलाया और हरी घास खिलायी | 
x x x x 
ठाकुर साहबके पास पृर्वजोंका बहुत-सा धन 
| संगृहीत था । वे ऐशो-आरामकी जिंदगी बिताते थे | 
किंतु दान-पुण्य या हरिमजन aad Bea नहीं था 
- उनका । उनकी पत्नी सुदेवी बड़ी धर्मशीला और 


दयावती थी | उसने कह दिर्नोतक लगाताए 


| 
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साइवको आग्रह; निहोरे और मिन्नते कर-करके हरिमजन 
या दान-पुण्य करने एवं गरीबोंकी. संहायता करते रहने- 
पर राजी कर at | फिर तो पत्नीकी सीखसे निरंजन- 
सिंह ऐसे बन गये कि किसी भी प्राणीका थोड़ा-सा 
भी दुःख उनसे देखा नहीं जाता a) उन्होने 
अनाथाळ्य और मुफ्त दवाखानेकी स्थापना करवायी | 
सदावर्त बैठाये, गोझालाओंमें दान दिया और अपना 
समय हरिमजनमें बिताने ठगे | 

पानी बाढ़ो नावमै घरमे बाढ़ों दाम । 

दोनों हाथ उल्लीचिये, यही सयानो फास ॥ 

इस उक्तिको भी वे सदा चरितार्थ करते रहे । 

दूसरे वर्ष हरिरांकरने तो पूरा रुपया दे दिया; 
किंतु एक बृद्ध किसानने नहीं दिया | ठाकुर निरंजन- 
सिंहने बृद्ध किसानको ऊपरसे नीचेतक सरसरी निगाहसे 
देखा, इद्धके शरीरपर wt पड़ी थीं, शरीरमें कई 
जगह वृद्धता और Hae कारण मांस sen आया 
था । काले जीर्णशीर्ण कंकालमें दो आँखें कोटरमें 
बैठी हुई चमक रही थी | देखकर निरंजनसिंह किसी 
भूली इई स्मृतिको ताजा करनेमें ळग गये | एक पुराना 
दृश्य उनके सामने आ गया । MAT बोले---“अरे, 
तू तो रामू बहेलिया माद्ठम होता है ! तेरे शरीरका यह 
हाल १ कहाँ तेरी वह awh समान गठीली-रोबीढी 
मांसछ देह और कहाँ आज यह नर-कंकाल ९? 

चौधरी (Hes बोळ उठा--'साहव | उस बत्तख- 
के जोड़ेकी आहसे यह दुर्दशा हो गयी है मेरी | कह 
— १ 

‘ge खालकी आफ सो को wa हो जाय ।? 

( धोंकमीसे तास ) 

भई] मैं तो बढ़े आश्चर्यम हैँ । अब तु क्या कहना 
चाहता है ९? ठाकुरसाहबने पूछा | १ 

रामलाळ चौधरी कहने ढगा- “लगातार तीन वर्षसे 

खेतमें इतनी भी उपज नहीं होती कि बीज 
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Sadar बीज तो जमा कर दूँ.। जंगछसे कोदों और 
पँवारेके बीज छा-छाकर उसमें छटॉकमर आटा यदि 
मिल गया तो मिलाकर Waa गुजारा Wwe 
हूँ । तनपर फटी घोती, सिरपर फटी पगड़ी आप देख 
ही रहे हैं | नंगे बदन चारों ऋतुओंकी मार सहते है | 
किसी ae जीवित हैं | भगत्रानका ही पराएर 
_ अवलम्ब है । हमारे ये शरीर हाजिर हैं--रुपया नहीं दै. |? 
घुनकर do निरंजनसिंहका हृदय दयासे द्रवीभूत 
हो गया | आँखेंमें आँसू छलक आये | सोचने छगे-- 
tag मानवदेह ऐसी है जो कई रंग बदलती है | मुझे भी 
बुढापा सतायेगा । हे मेरे जस-ब्याधििनाशक प्रभो | 
रक्षा करना । मेरे अन्त समयकी आधीसे अधिक 
अवस्था बीत चुकी है । 
“चार दिनकी चाँदनी बही अँधेरी wey 
---बात होनेवाली दै |? 
उन्हें मौन देखकर रामलाळ बोल उठा-“क्या 
हुक्म होता है १ 
ठाकुर साहबकी मानो तन्द्रा टूटी । बड़े प्रेमसे 
बोले--“अभी आपका सब प्रबन्ध किये देता हूँ ।! 
चौधरीने सोचा- “प्रबन्ध क्या करेंगे । इनके जुल्म 
तो प्रसिद्ध ही हैं ।' 
इतनेमें्दी ठाकुर Meat अपने कारिन्देको बुढाकर 
समझाया कि--इस गाँतसे जितना भी रुपया वसूछ 
हुआ है, उसमेंसे रामळाळ चौधरीके पक्का मकान, अच्छे 
बैल, अच्छा बीज, दो हखाहे, गाय, भैंस, अन्न-वख, 
जमीन, सिंचाई, बच्चोंकी पढाई और नौकर-चाकर 
इत्यादिका प्रबन्ध कर इन्हें १०००) Fo नकद दे दो | 
बकाया निधिं जो इनसे लेना है, वह सब माफ करता हूँ | 
रामढार्छके भले दिन आ गये | शरीर भी बल्वान्‌ 
बनने ळगा | पति-पत्नी रात-दिन aha भजन 
करते और ठाकुर साहबको sete दिया करते थे | 


` जिसको Fant उसने ठा० 


[ भाग ३९ 
दान-घमै भी उनका बराबर चलता ही था। किंतु रामछाढ- 
को अहर्निश एक चिन्ता सताया करती थी । वह यह 
कि कब मैं ठाकुर साहबका पाई-पाई रूपया सूद समेत 
लौटा पाउँ | इस कामनाकी पूर्तिके लिये वह भगवानूसे 
भी नित्य प्रार्थना किया करता था । 

दयासिन्धु भगवानकी ऐसी इपा हुई कि एक वर्ष 
चौधरी रामळाळके खेतोमें बहुत अधिक अन्न उत्पन्न हुआ, 
निरंजनसिंहका कुछ 
रुपया चुका दिया और रोष रुपयोमेंसे “निम्नलिखित 
तीन महत्तवके कार्य करवाये-- 

( १ ) ग्रामत्रासियोंको पीनेके जलका कथ था। 
इसने वहाँ एक पक्का कुआँ बनवा दिया, जिसमें पीने- 
के योग्य मीठा और सुखाहु जल निकछ आया | 

( २ ) ग्राममें कई वर्षोसे भगवानका मन्दिर 
अस्तव्यस्त अवस्थामें पड़ा हुआ था, उसका जीगोंद्वार 
करवाकर वहाँ एक पुख्ता तुळसी-स्थान बनवा दिया | 

( ३ ) गाँवके बाहर एक ऐसी गोशाळा बनत्रायी, 
जिसमें बूढ़े, अपंग, बेकार TSA पाठन होता रहे | | 
इसके चारे-दाने, पानी और इलाजके लिये भी उसने अच्छी 
व्यवस्था करा दी । इस पुण्यकार्यके निमित्त चौधरी 
रामछालने आसपासके ग्रामवासियांसे भी सहायता 
ली । सवके साथ रामळाळका उत्तम व्यत्रहार और 
मधुर आत्मीयता रहनेके कारण उन लोगोंने भी इस कार्य- 
में यथाशक्ति आर्थिक सहायता देकर हर्ष मनाया। 
इस प्रकार इस गोझाळाका सदाके लिये ऐसा प्रबन्ध हो | 
गया कि आसपासका कोई भी बूढा बेकार पछ कसाईके | 
aM अधिक से-अविक मूल्यपर भी नहीं बेचा जाय || 
यदि चुपके-चुपके किसीने दूर जाकर कसाईको अपना |. 
बूढा वेकार पशु वेच दिया, तो उसपर पंचोंका दण्ड 1 
नियत कर दिया । ग्रामत्रासी सब एक सूत्रमें बचे ये | | 
अत; इस व्यवस्थाके सुचारु रूपसे चलते रहनेमें किसी | 
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ग्रकारकी कोई रांकाकी गुंजायश नहीं रहने पायी | 

इस प्रकार तीनों कामोंको अपनी भक्ति, निष्ठा, 
कर्तव्य और धार्मिका! भावनाके साथ सम्पन्न करा देनेके 
पश्चात्‌ रामळाळ सपत्नीक निशिदिन भगवानूके भजनमें 
लीन रहने ST | घरकी खेती-बाडी और कारोवारको 
उसके दो सुयोग्य पुत्र सम्हालते रहे । आसपासके 
क्षेत्रमे रामलाळके सत्संग और सम्पर्यमें आकर कई ढोग 
भगवत्परायण वन गये | सुगन्धित पुष्पकी सुगन्ध एक 
जगहसे AG उड़कर दूरतक फ्रै जाती है | इसी 
प्रकार श्रीमगयीनूके मजनमें मस्त इस महात्मा रामळाळ- 
की ख्याति भी थोड़े ही दिनोंमें फळ गयी और सब 
लोग इसके पास आकर भगतन्नाम-संकीर्तनमें सम्मिलित 


भगवन्नामसम्बन्धी आधुनिक शोधके कुछ नमूने 
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हो अमित लाभ उठाने ठगे । इस सत्संगसे उधर 
चारों ओर सदाचार, धर्ममावना, भगत्रानूकी पूजा-अर्चा 
और संयमित जीवन त्रितानेका प्रचार aa हो 
गया | इसीमे सव लोग सुख-शान्तिका अनुभव 
करने रगे | ह 

THES और उसकी पत्नीके अशक्त और अत्यन्त 
बृद्ध हो जानेपर उसके दोनों GIN उसकी खूब 
सेवाएँ की) और उन्हें भगवानके भजन-स्मरण AAR 
लगाये TA | सच्चे मनसे माता-पिताकी Var करते 
देखकर लोग इन दोनों पुत्रोंके लिये मातृ-पितृ-भक्त 
श्रवणकुमारकी उपमा देने sl | इनके उदाहरणसे . 
परगनेमें एक आदश स्थापित हो गया | 


— OPE OP 


भगवन्नाससम्बन्थी आधुनिक शोधके कुछ नमूने 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमो ) 


मगवानके नारायण नामके विषयमै caer विगत 
विरोषाङ्कमें सम्पादकीय लेखमें महामना मालवीयजीके Teh 
कुछ अच्छी सामग्री देखी होगी | यहाँ उसीपर पाठकोंके 
समक्ष कुछ आधुनिक झोधके नमूने प्रस्तुत किये जा रहे 
हैं | ऐतिहातिकोका अनुमान है कि प्रणतके प्रचारको देखते 


= 


00 


` हुए मानना पड़ठा ई क्ते संसारमै यही पहला भगवानका 
नाम Stas छुआ झोया | इद चास्पर विशेषाहुमें डा० 
सम्पूर्णानन्द्जीका ST सा है | इतिशउके विद्वान प्राचीनता- 


की eRe दूसरा खान इस aT नामको ही देना 

चाहते हैं; क्योंकि ( जाप्य ) TUNA रुपमें मनुस्मृति, 

वाल्मीकीय रामायण तथा प्रारम्भिक उपनिषदोंमें यह नाम भी 

प्राप्त होता है । प्रायः १८ पुराणों तथा महाभारतके भी 
` पतयेक पर्वादिके प्रारम्ममै सर्वप्रथम नारायणका ही स्मरण 
mre ——EE———— कक अल 
| १--भव्ान्‌ नारायणो देवः ( वारमीकि युद्ध० ११७। १३), तेन 
चारायणः स्मृतः ( मनु० १ । १०, भागवत २ । १० । ११, 
विष्णुपुराण १ । ४ । ६, ब्रह्माण्ड १ । ५ । ५) वायुपुराण ६ । ५, 
` महाभारत ३ । १८९ 18) ५ । ७० । १०, १२ । ३४१।४० 
a) 


देखा जाता है | इस नामके सम्बन्ध साम्प्रदायिक राग द्वेष 
भी नहीं पाया जाता। वेष्णवोंके तथा शंकराचार्यके मी 
सम्प्रदायमै “नारायणस्मरण? बड़े प्रेमसे किया जाता दै-- 
नमस्कारादिके समय | शंकराचायने गीतादि भाष्योंके आरम्म 
करते समय इसी नामका स्मरण किया है,| 

४४७ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमच्यक्तसम्भवम्‌ | 

शंकरविजय ग्रन्थके नवें प्रकरणमें नारायणकी बिस्तृत 
महिमा है | श्रीविष्णुपुराण तथा भागवतमें नारायणका नाम 
प्रायः ३०० वार आता दै | भागत्रतका नारायणयम प्रसिद्ध 


है। फिर-- 
नारायणपरा चेदा देवा नारायणाङ्गजाः । 
नारायणपरा) लोका नारायणपरा मखाः ॥ 


JAN नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव सतो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
यह इलोक प्रत्येक पुराणके प्रारन्मर्ने तथा महामारतके भी 
प्रत्येक HS आरम्भमें दै । इत इलोकर्मे सबंग्रवन नारायणको ही 
स्मरण क्या गया है। औनद्भागवतनें १ । १। १ में न होकर 
१।२।४ में यइ सोक आ tis Ses विस्तृत 
ब्याज्या नशमारत नोलकप्ठी १-१-३ में है । 
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नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः। 
नारायणपरं शानं नारायणपरा गातिः ॥ 
(२।५।२१५-१६ ) 
_ आदिम वास्वार सभी योग, यज्ञ) गति-मुक्ति आदिको” 
नारायणपरक ही बतलाया है | महाभारत शान्तिपर्व ३३४ से 
३५१ अध्यायोतकका 'नारायणीय धर्म? मी प्रसिद्ध है । इसमें 
प्रायः प्रत्येक इछोकर्मे नारायण शब्द आता है। अजामिलकी 
कथा बहुत पुरानी है। वह “नारायण” नामके बहाने ही 
मुक्त हुआ था-- 
ger पुत्रमघदान्‌ यवृजामिको5पि 
नारायणेति प्रियसाण इयाय gfe ॥ 
( श्रीद्धाशवत ६ । ३ । २४) पद्मपुराण १ । ३१। १०९ पूना 
संस्करण aleve’ ३१ । ११० वेंकटेश्वर तया मोरसंस्करण ) 
'मपुराण’्के क्रियायोगसारखण्डँमे १ से ८ अध्यायो 
तक) काकिकापुराणके VASA गरुडपुराण पूर्वखण्डके 
२२०ब अध्याय, बृहद्धमंपुराणके ४५वें तथा हरिवंशके 
३ ।:८८ | ४५ आदिमे मी इस नामकी बडी महिमा है। 
ब्रझवैवर्तपुराणके वक्ता तो “नारायण? ही हैं | तथापि इसके 
कृष्णजन्म १०९ प्रकृतिखण्ड ६४ आदिम 'नारायण'की 
अद्भुत महिमा दै । नारायण, अपरनारायण और त्रिपादु- 
' विभूति मह्दानारायणोपनिषद्‌ इसी नामपर हैं। अतः “नारायण? 
नाम बहुत प्राचीन मान्य है | मन्त्रमदा्णव, शारदातिछक, 
निर्वाणतन्त्र, FMA, तन्त्रसार, मेसतन्त्र आदिमे भी नारायणो- 
पासना नारायणमन्त्रकी विधि है। नारदपुराण, पाञ्चरात्रागमादि- 
में मी नारायण-मन्त्रादिका विधान है । अतः इसकी प्राचीनता 
निर्विवाद है | 
. ३---अति स्वस्पमेदसे ठीक ये दोनों wa महाभारत 
शान्ति० ३४७ । ८१-८२ में भी जाये हें । 
४--भारतीय विद्या ( १९५१ ) में “क्रियायोग'को स्वतन्त्र- 
पुराण सिङ किया दे । र 
4—Journal of the Anthropological 
Society, Bombay, Jubilee volume; P. 37 
के लेख Mohenjo Daro and the Indus 
Civilization के अनुसार वटवृक्षके पत्रपर शयन करनेवाले देव 
नारायण थै दिन्छ daa ये ही उपास्य थे । महाभारत 
बनपवं २११ । ९१-९३ में ( दचसं० १८८ | ९०-९२ में? 
भी इन्डीका उद्ढेख दै । ; 
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यहाँतक तो ठीक ही दै, fa इसके प्रतिकूल कुछ 
विचित्र अनुसंघानका नमूना छीजिये। श्रीीलाधर बी० 
फेनी अपने एक ‘The Origin of Narayana’ aij 
IB. “O. R. Silver Jubilee Volume P. 250] 
लिखते हैं कि “नारायण” शब्द मूलतः द्रविड भाषाका 
है । महाभारत बनपर्व ३ । १८९। ३ में पूर्वोक्त '्आपो | 
नारा? इलोकका हवाला देते हुए उनका कथन है कि 1२. 0. 
Dutta के अंग्रेजी अनुवादमै नर+अयनमेँ अयनका अर्थ 
घर किया दै । किंतु घरका संस्कृत आयतन दै, अयन नहीँ 
क्योंकि अयन शब्द उपर्युक्त इलोकके अतिरिक्त कहीं नहीं 
मिलता । वे अपने पक्षमें आप्टे तथा Aaa विंलियमके 
कोशका नाम लेते हैं और वे इसे द्रविड़ शब्द सान छेते है | 
पुनः अपने पक्षमै वे काळूडवेछके साथ Pew, वेशी आदि 
विद्वानोंका नाम मी लेते हैं । ( वही Jo २५१ ) 

पता नहीं विश्वभारतीकी किस काली अँधेरी कोठरीमें 
बैठकर आप अनुसंधान कर रहे हैं कि उन्हें पूरे संस्कृत- 
साहित्य तथा आप्टे--मोनियर विलियमके कोर्शोमै भी 
“अयन? शब्द नहीं मिला | हमारे पास आप्टेका छोटा कोश 
है तथापि उसमें भी स्पष्ट लिखा है--*अयनं going, 
moving, path, a place, site, abode, an en- 
trance to an array of troops और उदाहरणमे 
भी वे “रामायण? उत्तरायण? "दक्षिणायन? "अयनेषु च 
aig’ ( गीता १। ११ ) आदिको प्रस्तुत करते हैं | पुनः 
मोक्ष अर्थम वे “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( यजुर्वेद ३१ | 
१८ स्वेताइत्रतर STo ३।८ आदि ) का उदाहरण देते हैं । 
इसी प्रकार Dr. 77. William भी वाजसनेयिसंहिता 
२२। ७ ( अयनाय Ae प्रायणाय खाहा ) ऋग्वेद ३ | 

&——Dutta explains the word qqq as ‘an abode’. 
But the ordinary Sanskrit word for it is आयतन 
and not अयन, The word अयन scems to be found 


only in the passage referred to above. 
( Cf. Apte and Monier William ) 
This fact and the intimate connection of this 
word with the Dravidian word Nara, as well as its 
dorivation from a clear Dravidian root lcaves no | 
doubt about its origin. This is very likely another 4 
Dravidian word which has Passed to the Sanskrit as | 
अरवि, अणि, ae, etc, | 3 
(Cf. Caldwell, Comparative | 
Grammar of the Dravidian | 
Languages pp, 561-515) | 
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भी द्रविड़ किंवा sara दीखते हैं” किंतु वाल्मीकीय रामायण, 


संख्या ९ ] 


SN 


१२ । ७ तया निरुक्त आदिके उदाइरणसहित नैम्रिशायन, महाभारत, रघुवंश आदिके 
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Sn लिलामणी 


अनुसार मगघमें अवदानरातक 


VO? ्रशमायन, समुद्रायन आदि अनेक गब्दोंको क्या, सत्ययुर-्रतासे ही आर्य निवास करते थे | 


लिखते हुए पूर्वोक्त सभी अर्थौको स्वीकार करते हैं | 


आचार्य हेमचन्द्र भी अपने प्रसिद्ध “अनेकार्थसंग्रह? ¬ 


कोश ३ | ३८० में लिखते हैं. 

अयनं पथि गेहेअफैस्योदग्दक्षिणतो गतौ। 

अर्थात्‌--अयन शब्द मार्ग, घर तथा सूर्यकी द्विविध 
उत्तरायण-दक्षिणायन गतियोंका वाचक है | 

संस्कृतके प्रसिद्ध ध्शब्दकल्पद्ुम? कोशमें अयन? शब्दके 
विवरणमें इस प्रकार लिखा गया है-- 

शारभ । यथा— 

“ज्योतिषामयनं ag: fred ओत्नमुच्यते ।? 
--इत्यादि और वादे पुनः प्रायः पूर्वोक्त बातें लिखी हैं । 
“बृहद्वाचस्पत्याभिधान’ में भी लिखा है--“भावे we | 
गतौ, इसमें अयन शब्दपर पूरे ४ पृष्ठ हैं | इसके wh अर्थम 
“हदे? cat 'आथये तथा eae cen लिखा है | 
उदाहरण प्राय; सब पूर्वोक्त ही हैं । इससे भी घर अर्थे 
“अयनशका प्रयोग वाहुल्येन स्पष्ट ही सिद्ध दै | 

किंतु तथाकथित शोधकर्ताको न तो किसी संस्कृत- 
अन्थमें “अयन? शब्द मिलता है, न नारायण । उन्हें केवळ 
“अवदानशतकके? भा० १ Yo १२९ पर--“नारायणस्य 
प्रणिपत्य प्रतिज्ञातं यदि से wat आगच्छति जहं ते 
avian ग्रदास्यासि’ यह एक वचन मिलता है, पर 
चूँकि यह कथा मगधदेशकी है अतः उन्हें वहाँके निवासी 


..B७—The Avadinagataka gives a story which 
sayy that the wife of a merchant of Rajagriba, 
the capital of Magadha, worships and promises 
‘Narayaga, a golden wheel, on the safe return of 
her ° husband, who had gone to tho sea. And, 
accordingly, on the safe arrival of her husband, 
she goes, with a golden wheel and incense, to 
the Temple of Narayana. This is a very clear 
indication that Narayaya was worshipped by the 
people of -Magadha ( South Behar ) as the god 
of the seas. Now the Magadhas were a non- 
Aryan people ( Olden Berg: the Buddha p. 400, 
Fick’s Social Organization p. 8-9 ) Heras: New 
Vistas of Indian History, What India thinks 
pp. 118, Macdoncll and Keith: Vedic Index 1. 
p. 159, Banerji: Pre-Historic Ancient and Hindu 
India p. 30-35, Aiyangar: Ancient India p. 6. 


यह तो हुई (नारायण”-नामकी वात | अब थोड़ा हरि- 
नामपर अनुसंधान देखिये | प्रणव तथा नारायण-नामके 
बाद जाप्य नामेंमें इसीका थान आता है प्राचीनताकी 
हसे | [ at प्रचारमै रामनाम अधिक वाजी मार छे 
गया है। ] 


सूरदासजीने-- 
हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरनारबिंद उर घरो॥ 


का RAR स्मरण कराया है और सभी सम्प्रदायाँसै 
इस नामके प्रति समान आदर दै | पर विद्दरके एक पत्रमै 
एक अवुसंघानकर्ता महोदयने सीधे लिख मारा कि वाल्मीकिने 
अपनी पूरी रामायणमें ही हरि शब्दका कहीं प्रयोग नहीं 
किया | जत्र कि विभिन्न eri यह शब्द वाल्मीकिरामायणे 
प्रायः २०० वारसे भी अधिक प्रयुक्त दीखता है | योगवासिष्ठ 
मी वाल्मीकिकी रचना मान्य है। उसमें तो यह शब्द 
और भी अधिक मिलता है | वाल्मीकिरामायणे भी-- 


तसुवाच हरिः प्रातः कर्यपं गतफल्मपम्‌ । 
(१।२९।२४) 


आदिमं इसका प्रयोग “विष्णुर अर्थम ही है । शेष 
वानर आदिमें यह शतशः प्रयुक्त दै । उक्त अनुसंधानकर्ताने 
दुळसीदासपर अज्ञानका आरोप लगते हुए; az सिद्ध करनेका 
प्रयत्न किया है कि रामावतार efter अवतार नहीं था | 
अतः ुलसीदासको इसे अपनी रामायणम नहीँ लिखना 
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८--(क) मगधकोसरकेकयशासिनां दुदितरोऽदितरोपितमार्गणम्‌ | 


( रघुबंश ९। १७) 

(ख) ततो राजा दशरथः सुमित्रा मगधेशजाम्‌। 

( आ० To १ । १। ७० ) 

(ग) मागधस्य नृपस्याथ तनयां च शुचिसित्राम्‌। 
सुमित्रां नाम seers ६७४ ५५००५०००० sou ००० 

( To उत्त० २४२ । २८ ) 

(ष) मगषाधिपर्ति ग्रे संशालविशारदम्‌ | 

mas परमोदारं सत्कृतं पुरुपर्षमम्‌ | 


( वारमीकि० वाल० १३ | २६ ) 
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चाहता था | उनकी दष्टिमें यह BIS कृष्णका वाचक हो 


सकता है; क्योंकि वे पीताम्बरधारी थे। आश्रये दै कि प्रसिद्ध 
डाक्टर ऑफ फ़िलासपरकी उपाधि प्रास लेखकको रामके 
वस्जका रंग भी ज्ञात नहीं है। यदि तुलसीदासको मूर्ख 
समझनेके पूर्व आपने एक वार उनकी रामायण ( मानस ) 
ही उलट ली होती तो आपको स्पष्ट दीख जाता-- 
प्पीत्‌ eee तनु पहिराई 1० 
fa झोनि झगुही तन सोहा | 
पियर उपरना काखा सोती १ 
तडित बिर्निदक बसन सुरंगा। 
तडित विनिदक पीत पर, 
उदर रेख वर तीनि। 
केहरि कटि पट पीत घर सुखमा रीर निधान | 
देखि मानुकुर भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान॥ 
पीत जग्य उपवीत सुहादा ५० 
कटि तूनीर पीतपट बँधे। 
पीत निर्मळ चेक) भनहुँ मरकत सेऊ। (गीतावली) 
भूषित उडुगन तडित घन | ( भानस ) 
उपनिषद्‌, पुराण, तन्त्र, नाटक) इतिहास आदिमे भी 
उनका वस्न पीला ही बतलाया गया है-- 
tian “विद्युत्पुक्ननिभाम्बरम्‌ । इत्यादि 
( श्रोविद्याणंव पृष्ठ ४८२ ) 
शारदातिलक, रामाचनचन्द्रिका आदिमें भी सर्वत्र इसी 
प्रकारका ध्यान आता है। 
उक्त डाक्टर छेखकने जो हरिनामका कारण माना है 
शात्रोका मत उसके भी विरुद्ध ही है। यदि अनुसंधान- 
कर्ताने ' हरिवंश ३ | ८८) नारदपुराण १ | ११ | १०० 
अथवा त्रिष्णुसहखनाम यांकरभाप्यको ही एक वार उठाकर 
देखनेका कष्ट किया होता तो se हरिनामका कारण कुछ 
और ही दीखता | महाभारत alto ३४२ | ६८ में हरि 
नामका कारण स्यं भगवान्‌ ही इस प्रकार बताते हैं-- 
इलोपहूतयोगेन हरे भागं क्रतुष्वहदस्‌। 
Wa मे, हरिः श्रेष्ठसतस्माद्धरिरहं स्खतः ॥ 


<-यशोम आवाहन किये जानेपर अपना भाग महण करता 


हूं तथा मेरा वर्ण भी हरित-कृष्ण ओष्ठ प्रकारका है, अतः मैं 
“इरि? नामसे विख्यात हुँ । 


[ भाग ३९ 


i तका 
es 


बृह्ञारदीयपुराणका कथन है-- 
“हरिहेरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः ।' 
° भगवान्‌ दु्टोद्वारा भी याद किये जानेपेर उनका पाप 
दर लेते हैं । 
हरिवंश ३ । ८८ में भगवान्‌ शंकर कहते दै-- 
आपो नाराः"`' `` ' यतस्त्वं भूतभभ्येशः, तन्नारायणशब्दितः | 
हरसि प्राणिनो देव ततो हरिरिति स्तः ॥ 
अन्यत्र भी भगवानका कथन है-- 2 
aad च mint इविभागं क्रतुप्त्रहम्‌। ईत्यादि | 
« ¢ 
बिष्णुसहखनामभाष्य ५३ | ८२ आदिमे आचार्यपाद 
भगवान्‌ शंकर भी at हैं-- 
स्मृतिमात्रेण पुंसां पापं संसारं वा हरति इति हरिः। 


इन सभी वचनोंका तात्पयं हरने अथवा हरित ( कृष्ण ) 
वर्णसे दीखता है | यज्ञा भाग हरने। भक्तोंके पाप हरने 
तथा हरित (कृष्ण) वर्ण होनेका कारण दरि नामकी 
सार्थकता दै। भागवत ९ | १०। २ में यह शब्द रामा- 
बतारके कारणमें भी सुस्पष्टतया प्रयुक्त है-- 
तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ वरह्ममयो 
रामरूकष्षणभरतरात्रप्ला इति 
अधिकांशतया यह विष्णु” अथवा ब्रह्मके लिये प्रयुक्त है। 
महाभारत १३ | १७। ७५ में शंकरके लिये भी प्रयुक्त है । 
अनेकार्थ-ध्वनिमञ्जरी आदिमं सूबोदिके लिये भी प्रयुक्त है- 
हरिरिन्द्रो हरिभाजुहरिविष्णुहैरिसंसुत्‌ | 
हरिः सिंहो हरिभेको हरियाजी हरिः कपिः ॥ 
हरिरंशु्ंरि्भीरहरिः सोमो afta: 
हरिः gat हरिः ad: स्वर्णवणों हरिः aaa: ॥ 
“विश्वप्रकाश? कोश ( रान्त ७८-७९ ), हेमचन्द्र अने० 


हरिः | 


संज्ञया ॥ 


१०-प्राणियाँक हरण करनेसे आप इरि हैं । 

११-३० रघुवंश ३ । ४८, १० । ८६, पाद्मोत्तर, १११, 
AM ङृष्ण० १ । १। १९-५२) ५५-६०, वामन ८५, 
गरुड २। ९-२०) २३१-१४, Wo पाताछ० १२ । इनमें 
भगवान्‌ श्रीहरिकी महिमा, नामनिरुक्ति आदि विशेषरूपसे 
निरूपित है । 
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संख्या ९ | 


Teo gle NN DISS ne 


( २।४४३ ) तया AA (२७। १०० ) आदिमें ऐसा ही 
निरूपित है अतः लेखकका ठुलसीदासपर आरोप सर्वथा 


a 


इसको चाह और उसकी सच्ची राह 


१२०३ 
अनुचित है और उनका प्रयोग समुचित है | इसी प्रकार 
उनपर उसके दूसरे आरोप भी गलत हैं। 


सुखकी चाह और उसकी सच्ची राह 


( ढेखक--ओऔरीशिवानन्दजी शर्मा पम्‌० ए० ) 


मङ्गलमय भगवानकी सृष्टि मङ्गलमयी है, उसका विधान 
भी पूर्णतः मङ्गलमय दै । यह ब्रह्माण्ड अनन्त सुखसिन्धु 
मगवान्‌खे उत्पन्न हुआ है और उसीमें विलीन होता है | 
सभी कुछ मङ्गलमय दै, दसों दिशाएँ आनन्दसे परिपूर्ण हैं | 
उस आहुकाम, पूर्णकाम, लोकामिराम प्रभुकी समस्त सृष्टि- 
रचना सचमुच ही हमारे आनन्दके लिये हुई है। ae 
, अनन्त दिङ्मण्डळ देचाधिदेव प्रभुके अनन्त समुछाससे ही 
` परिपूरित है; किंतु आश्चर्य, परम आश्चर्य और न केवळ 
आश्चयं अपितु वैचित्र्य है कि चारों ओर ८ुःख--.्रोर 
दुःख) क्--परम कष्ट, व्यथा--अत्यन्त ब्र्यया--की पुकार 
सुनायी पड़ती है | यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है ! क्या पाँच 
या छ; फुटका मानव इस सुखपूर्णं, विशाल एवं विस्तृत 
सष्टिमण्डलमै अणुमात्र सुख भी नहीं प्राप्त कर पाता है ! 
eit १ प्रभुने मनुष्यके खभावमें सुखकी चाइ दी है और 
सुखी रहना उसका खामाविक रूप है | क्‍यों, फिर मानव 
दुखी है ! 


वास्तवमै मानव सम्यक्‌ प्रकारसे जीवन-पथपर चलना 
नहीं सीखता है और इसी कारणसे सुखसे ओतप्रोत सृष्टि 
उसे दुःखदायिनी प्रतीत होती है | सृष्टि तो हमारे प्रभुका 
सुखद्‌ विलासमात्र है | उस अनन्त ब्रह्माण्डनायक, 
जगन्निवास परमात्माका अंशखरूप आत्मा खयं सुखखरूप है 
और सच्चे सुखका अनुभव तथा सुष्टिकी सुखमयताकी 
अनुभूति मानवको तभी प्राप्त होगी जब कि वह अपने स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होकर उसीमें विचरण करेगा | अन्यथा त्रिगुणमयी 
मायाके कुचक्रमें फँसकर तथा अज्ञानतिमिरसे आव्ृत होकर 
वह सुख्वके MAR दुःखका ही अनुभव करेगा | दुःख तो 
WITT भ्रम दै, अवास्तविक है और उसका निराकरण 
साध्य है। 
जिस अनन्त सौन्दर्य-नेधान श्रीधाम भगवानके संस्पर्शके 
कारण जड सृष्टिकी वस्तुऑमें मनोरमता, आकर्षण एवं 
प्रियता है; उसे छोड़कर तथा भूलकर हम भौतिक वस्तुआंमे 
at लिस हो जाते हैं ओर उन्हें भोग्य मान लेते हैं। उन 
मौतिक पदाथौको ही हम अपने सुखका आधार मान बैठते 
हैः किंद वे तो क्षणमङ्कुर एवं नशर हैं, अस्थायी हैं। अतः 


वे AG एवं अवाध सुख पहुँचामेमें नितान्त अक्षम है 
सवथा असमर्थ हैं | हम प्रायः समझते हैं कि केषल घन, 
युत्न-कलत्रादि यश) कीतिं, समत्तिप्राप्त होनेसे हम पूर्ण सुखी 
हो सकते हैं; Ag यदि दम उन मनुष्योंकों देखें जिन्हें यह 
सब प्रास हैँ तथापि वे अत्यन्त दुखी हैं तो हमें ज्ञात होगा कि 
ये कितने निस्तार हैं | फिर हम धन) पुत्र, sea, यश) 
कीर्ति, सम्पत्तिको अकस्मात्‌ ही नष्ट होते भी प्रायः देखा 
करते हैं | इन्हें सुखका आधार मानते हैं पर इनके hee 
होते ही हमारा सुख भी नष्ट दो जाता है | इनसे अधिक गहन 
सुख बौद्धिक सुख है। इसी कारणसे अनेक वैज्ञानिक; 
दानिक, कलाकार विद्वान्‌ व्यक्ति बुद्धिरञ्जनको सांसारिके 
ऐश्वर्यृकी अपेक्षा अधिक wel एवं रारमय मानते हैं और 
वे भौतिक सुखोंका परित्याग कर, बौद्धिक वृत्तियोंमें ही 
काळ्यापन करते हैँ। fa अनुभव सिखाता है कि उन्हें 
मी पराशान्ति प्राप्त नहीं होती दे । उससे भी आगे बढ़कर 
आत्मरञ्जन दै जो वाम परम शान्ति एवं आत्यन्तिक 
सुखका प्रदायक है | आत्माकी पिपासा है कि उसे आत्म- 
साक्षात्कारद्धारा TRAC प्राति दो; उसकी सहज 
प्रवृत्ति है कि वह परमपद्की ओर अग्रसर दो । केवळ 
भौतिक तथा बौद्धिक स्तरपर रहनेसे सत्र कुछ पाकर मी 
यथार्थतः आत्मसंतुष्टि नहीं होती है और आध्यात्मिक 
gaat अपेक्षा रद जाती है जिसके बिना जीवक्रो 
सुख नहीं प्राप्त होता हैं । सेन्ट आगस्टाइनके 
समयसे इंत्ताइयोमे एक उक्ति प्रचलित दे कि 'प्रभुने मानवके 
हृदयको अपने लिये त्रनाया ओर मानव-हृदयको परमात्माको 
प्राप्त किये बिना सच्ची शान्ति नहीं मिलती |? प्रभुके समक्ष 
हृदयको SSS दो, वहीं शरण है। सभी सम्य एवं असम्य 
जातियोमें इस प्रभु-प्रासिकी पिपासाकी भिन्ष-भिन्न प्रकारसे 
चर्चा है | नान्यः पन्थाः,। परम सुख, आत्यन्तिक शान्ति 
प्राप्त करनेका अन्य कोई मार्ग नहीं दै | 
हमारे घरमै हीरोंका हार रक्खा हो; किंतु यदि इमे 
उसका ज्ञान नहीं दै तो इम निर्धन हें; Renee मी कर 
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सकते हैं | यदि हमें उसके मूल्यका उचित शान दो जाय तो 
फिर क्षणभरमै इस घनिक हो जाते हैं | आत्मतत्व 
भी वही हीरक हार दै, जिसके मूल्यको न जाननेके कारण हम 
दुखी रहते हैं। ज्ञाते तरवे कः संसारः | इस मधुर तत्के 
ज्ञात दोनेपर संसारके भोग पीके हो जाते है | भोगा न 
भुक्ताः वयमेव भुक्ताः । भोग्य पदार्थं नहीं मोगे जाते बल्कि 
ALAR मानव ही भुक्त होकर मोगाँदवारा क्षीणब्रल होनेसे 
नष्ट हो जाता है। भोगोंकी तृष्णा, इच्छा भी बूढ़ी नहों 
होती, इम ही seas हो जाते हैं | हमारे लिप्त होनेसे ही 
भोग EAL भक्षक बन जाते हैं । 
रमा विकास राम अनुरागी | तजत वमन इव नर बढ्मागी ॥ 
अथवा-- 
जे बिषया संतन तजे मूढ़ बहि foul _ 
ज्यों नर डारे बमन कर) खान स्वाद से खात ॥ 
सच पूछिये तो, बस्तुओंमें दोष नहीं दे, हमारी वासना, 
मोग-मावना, तृष्णाका ही दोष है, संसारमै दोष नदीं दै, 
सांसारिक बुद्धिम मोहरूपी दोष दै | आत्मतरलको जानेवाला 
ब्यक्ति भोग्य-वस्ठुओंका भोग करते हुए भी संसारमै fea 
नहीं होता है। यही वैराग्यमाव है। आत्मवळके जानने- 
पर, परमात्मपद्को प्रात दोनेपर मनुष्य क्षणिक भोगोंसे 
ऊपर उठ जाता दै । वह यश-अपयश, क्षणिक सुख-दुःख 
आदि galt ऊपर उठकर परम सुख एवं आत्यन्तिक 
शान्तिमै प्रतिष्ठित ददो जाता है | आनन्दःसिन्धुका अंश मानो 
आनन्दःसिन्धुमे विलीन हो जाता दै | 
“ममेवांझो जीवलोके जीवभूतः सनातनः |? 
झर अंस जीव अविनासी। चेतन अमरू सहज सुख रासी ॥ 
जो सम्बन्ध जलू-तरज्ञका जलसे दै, घटाकाशका 
महाकाशसे है; प्रतिविम्त्रका बिम्बसे दै, मुकुट-कुण्डलका 
खर्णसे हैं; स्फुलिङ्गका आग्निसे दै, वही सम्बन्ध हमारा 
परमात्मासे है | वह सबके हृदयमे है। किंठ॒ जाननेसे ही 
( हीरेकी भाँति ) सुखकी प्राप्ति होती दै । प्रभुके साक्षात्कारसे 
ही सर्वामावकी पूर्ति, पूर्णताकी अनुभूति होगी | प्रभुकी 
शरणागति ही इसका श्रेष्ठ उपाय है। शरणागतिका अर्थ होता है 
सच्चा रक्षक मानकर वरण करना | समस्त वेद्‌-शास्रोका सारभूत 
गीता है और गीताका रहस्य भक्तिपूर्ण शरणागति है। इन्द्रने 
जैसे मामेव विजानीहि का वरदान दिया, प्रभुने मामेकं शरणं 
जज कहा है | प्रभुका प्रण शरणागतकी रक्षा करना है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ Ad मम 
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इत्यादि प्रभु ही त्वरासे तात्कालिक एवं अप्त्यन्तिक 
अमय तथा रक्षा प्रदान करनेमें समर्थ है । शरणागतिका 
अर्थे है अंशका अंशीसे सम्मिङन, सीकरका आनन्द-सिन्धुमै 
अवगाइन | जीव खयं आनन्दखल्प छै किंत॒ विद्यासे ही 
बह प्रकट होता है | उसमें भी प्रमुकी भाँति सत्ता, ज्ञान, 
आनन्द, खतन्त्रता, शासनशक्ति दै । 
्रभुकी अनन्य भक्तिपूर्ण शरणागति जीवके छिये 
अद्भुत आनन्दका कारण होती है | रसिक अमरकी रतिकता 
ही चरम सीमा आनेपर मीनकी ( जळके प्रति ) 
अनन्यता बन जाती है | अनन्यता गोपिकाओंकी 
भक्तिकी विशेषता थी | 'असुन्दरः सुन्दरशेखरों वा शुणै 
Sgt गुणिनां बरो चा? प्रेमराज्यमें जीतकी होड़ 
नहीं adh हारकी होइ होती है । भक्तको" 
aja प्रियका दर्शन होता है और प्रियसे कोई 
हिकायत भी नहीं होती | श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेपर उनके 
मार्गको खोजती हुई गोपी एक सुविकसित पुष्पको देखकर 
कहती है- “सुन्दर पियके परस बिना अस फूल न होई 0 
वेदसे इसीको कद्दा है--रूपं wi प्रतिखुपो a’ सचमुच 
ही वासना-कामनावाले छृदयमें शुद्ध निर्मल प्रेम-तच्व जाग्रत्‌ 
नहीं होता है । 'न मङिनचेतति बीजप्ररोह” पवित्र हृदय ही 
प्रेमके सारको पहचानता है | 
प्रभु-मक्त कर्मके बन्धनमे नहीं पड़ता है | वह सत्कमै 
और कुकर्म दोनोंसे ऊपर उठ जाता है | यदि कुकर्मका 
मान होना छोडेकी बेडी दै तो सत्कर्मका अभिमान सोनेकी 
जंजीर है | भक्तको सत्कर्म ( परोपकार, सेवा आदि ) का 
wea नहीं होता | सत्कर्म करना उसके लिये स्वाभाविक 
है, अतः उसे इसका अहंकार नहीं होता दै । वह प्रसु- 
प्रेरणासे स्वमावतः सत्कर्म ही करता दै; किंठु वह अपनेको 
निमित्तमात्र ही मानता दै। कतल-भैं कर्ता हूँ? तो अहंकार 
है; एक बन्धन है । वह जानता है कि गुण ही 
गुणोमिं Ada हैं और आत्मा कता-भोक्ता नहीं दै | 
प्रकृतेः क्रियमाणानि gut: कमणि सर्देशः | 
अहंकारविसूढात्मा फत्तोहमिति सन्यते 0 
ae निमित्तमात्र होकर प्रत्येक कर्म प्रभुप्रीत्यर्थं करता 
है ओर सब्र कर्म प्रभुको अर्पण करता है । उसका प्रत्येक 
कर्म प्रभुपूजा होता है। भगवद्भक्त प्रभुका स्मरण करते 
हुए. इस प्रकार अनासक्त मावसे कर्म करनेसे “कर्ता? नहीं | 
होता है | 'मामचुसार युध्य च' यह उसका आदश वाक्य है। | 
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भगवद्धक्तका लक्षण है--- 
अद्वेश सर्वभूतानां मैत्रः करण पुत्र च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः | 
सय्यर्पितमनोडुद्धि्यो सद्धकः स मे प्रियः ॥ 


अर्थात्‌ प्रभु-भक्त सब Ta दवेप-भावसे रहित एवं दै, वद प्रभुम 


सबका निःस्वार्थ प्रेमी और हेतुरहित दयाछ होता 


हवै । 


में सातवें आसमानपर हूँ 


१२०५ 


ममता ( मोइ-) से रहित, अहक्रासे भी रहित वह 
सांसारिक दुःख-सुखकी प्रात्तिमें समभावसें रहता है और 
क्षमाशील होता है। जो ध्यानयोगमें युक्त दै, निरन्तर 


° ( ढामदानिमे समान ) संतुष्ट है तथा मन और इद्धियों- 


“सहित शरीरको वशमें रखता है और प्रभुमें दृढ़ निश्चयवाला 


में अर्पित मन-ुद्धिवालछा प्रभु-मक्त प्रमुको 
प्रिय है। 


भै हला पय निकाले र 
में सातवें आसमानपर हुँ 


( ढेखक-श्रीराजेन्द्रमसादजी जैन ) 


“तसै | तुम अभीसे सातवें आसमानपर पहुँच गये 
ओर में ठुम्हारां गुरु होता हुआ भी अभीतक पृथ्तीपर 
"विचर रहा हूँ १? 

“महाराज ! मैं भी आपद्यीकी भाँति बहुत काल 
पथ्वीपर विचरा हूँ। मद्दात्माऔँके बताये हुए मार्गपर 
चलनेसे ही में सातवें आसमान तक पहुँच पाया हूँ |? 

“वह कोन-सा आनन्दमय मार्ग दै, उसे बतछाओ। 
क्या मैं भी उसपर चळ सकता हूँ ! क्या में भी तुम्हारी 
माति पलक मारते-मारते पहले आसमानपर आ पहुँचूँगा १ 
और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें 
सबकी कहानी सुनाओ |? 

सभीकी कहानी सुनाता हूँ । लो सुनो | मुझे 
एक महात्माने वतळाया कि अब समय ऐसा आ गया है 
कि दिंदू-जाति और दिंदु-धर्म दोनोंकी एक साथ तुम रक्षा 
नहीं कर सकते । यदि दिंदू-धर्मते चिमटे रहे तो हिंदू-जाति 
नष्ट हो जायगी और जो हिंदू-जातिको मरनेसे बचाना चाहते 
हो तो हिंदू-धर्मको छोड़ना पड़ेगा और क्योंकि जाति घर्मसे 

- बढी है; जाति रहेगी तो घर्मको फिर ger लेंगे | अतएव 
तुम धर्मेविद्दीन हिंदुत्वके उपासक बनो |? और मैं वना, 
जिसका फल यह हुआ कि में पहले आसमानपर आ पहुँचा | 


इसके पश्चात्‌ एक दूसरे महात्मा मिले। वे मेरी उन्नति- 
से बहुत संतुष्ट थे । उन्होंने मुझे समझाया कि “हमारे प्रिय देश 
भारतका हित और दिंदू-जातिका दित परस्पर-विरोधी हैं । 
यदि तुम हिंदुत्वके, ve ही वह anftda हिंदुत्व हो, 
उपासक बने रहे तो देश चौपट दो जायगा। अतः तुम देश- 
प्रेमी बनो जिसकी सबसे बड़ी कसौटी यह है कि तुम 
हिंदुत्वके विरोधी बन जाओ | जितनी तुम दिंदुओंको 


हानि पहुँचाओगे, समझो उतना ही नदीं) उससे कई गुना 


तुम देशको लाम Tea रदे हो |? इन मद्दात्माके बताये 
Bees 


हुए मार्गपर चलनेसे ही मैं gat आसमानपर आ सका | 

तीसरे मदात्मा देशका बँट्यारा चाहते थे | वे कहते 
थे कि “जिस देशको अवतक तुमने प्रेम किया है, उसपर 
आरी चलना सहन फेरो | भूछ जाओ कि कभी सक्खर 
वेळा, चन्द्रनाथ, वनकाना साहब) पुरुपपुर और तश्षशिल्य 
Tat थे | भूछ जाओ कि सिन्धु, झेलम और चनाब कभी 
ऋषिप्रवरा और आर्यप्रसूता थीं। बड़ा कठिन प्रइन था | 
बड़ी कठिन परीक्षा थी | महात्मा कहते थे (आधी ate 
सारीको धाबै) सारी मिले न आधी पावै? वाढी उक्ति मत 
करो | भावुकता छोड़ यथार्थत्रादी बनो | बँटवारा स्वीकार 
करो? और मैंने दृदयपर पत्थर रखकर बेंटवारा स्वीकार कर 
छिया | करोड़ों छोगोंको ged, पिटते, saga और मरते 
देखकर भी में अविचल बना रहा । मॉ-बहिनोंके शीलभङ्गकी 
गाथाएँ भी मुझे बिचलित नदं कर सकी | अपनी इसी 
योगसिद्धिके कारण मैं तीसरे आसमानपर चढ़ सका हूँ जो 
प्रत्येक मानवतनधारीके लिये शक्य नहीं दै | 

MIN वत्स | उसे देशका Fea न कहो | 
देशका संकोचन कही | पाक्रिखान अवश्य ही एक 
मुस्लिम राष्ट्र है परंतु मारत हिंदू राष्ट्र नहीं। यहाँ तो 
हिंदू झब्दतक असहनीय दे । हिंदूविश्वविद्यालय काशीके 
faq शब्दपर भी आपत्ति है | 

अब संमझा । बँटवारा नहीं) सङ्कोचन | परंतु फळ 
तो भावनाका ही मिळता दै | मैने तो Fear समझकर ही 
खीकार किया था) इसलिये केवल बंटवारेका ही पुण्य दाय 
लगा ओर मैं तीसरे आसमानतक ही आ सका | अस्तु | 

अब चौथे आसमानपर चढ्नेकी सुनो । एक और 
मदात्मा आये | उन्होंने अहंकारको सबसे बड़ा पाप बतलाया | 
बे बोले कि एक सभ्य राष्ट्रको-- 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११०६ 


कस्थाणे 


[ भाग ३९ 


यूनाच) fa रोमो सब पिट गये जहाँसे \ 
बाकी है अन aa पर नामोनिशों हमारा ॥ 
_गा-गाकर्‌ अहम्मन्यताका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये; बल्कि 
चिकलाकर-चिछलाकर कहना चाहिये कि “ऐ, यूनान, मिंल और 
रोमवालो ! तुम्हीं नहीँ मिटे) हम भी मिट गये; नहीं मिटे तो मिट 
रहे हैं, मिट रहे हैं।? महात्मा कहने छगे कि AeA 
बननेके लिये यह आवश्यक है कि तुमलोग अपने पास 
कोई मी ऐसी वस्तु मत Tal जिसे देखकर तुम्हें अपने ऊपर 
अहंकार उत्पन्न होता हो | हमने कहा, खामिन्‌ | हमारे 
पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है | उन्होंने उत्तर दिया; नहीं है । 
ae अपनी रक्तझुद्धिका और उससे भी बढ़कर अपनी 
नारियोपर बड़ा गर्व है। सो लगे हाथों तुम इनसे भी 
छुट्टी पा छो । हमने कहा, महात्मन्‌ | ऐसा ही होगा। 
इम अपने किसी भी आचरणद्वारा दूसरोंको अपनेसे नीचा 
सिद्ध करना नहीं चाहते | बेचारे यूरोप एवं अमरीकावाले 
अपने यहाँ फैले हुए दुराचार एवं तछाकसे बहुत दुखी हैं। 
उन्हें आत्मग्लानिसे बचानेके लिये हम खयं अपने यहाँ प्रत्येक 
आचार-विचारनाइक प्रथाको प्रश्रय देंगे। सजन ऐसे वस्त्र 
पहिनकर नहीं निकलते जो उनके साथियोंको प्राप्त न हों | 
अतएव हमें भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे 
यूरोप और अमरीकावाले लाका अनुभव करें । भारत- 
वासियोंका अहंभाव जाग्रत्‌ न हो जाय, इसळिये भारतके 
पास भारतकी कोई वस्तु न रहने पाये;| मन; छक, रत्ती 
हयकर किलो और माम तथा कोस, योजन, बाँस, अंगुळके 
स्थानपर मीटर-लीटरका प्रचार होना चाहिये। देवनागरी अङ्क 
हटाकर रोमन अंकोंको ओर हो सके तो देवनागरी लिपि 
हटाकर रोमन छिपिको खीकार करना चाहिये | 
° वत्स, तुम अवश्य ही इस मार्गपर चलकर चौथे 
आसमानपर पहुँच गये होगे | पर इससे और क्या लाभ हो 
सकता है ! 
यह लाम क्या थोड़ा है, चौथे आसमानपैर पहुँच जाना। 
फिर मी तुम्हारे संतोषके लिये में बताये देता हूँ कि इससे 
हमारी भौतिक उन्नति होगी | यूरोप और अमरीकाके पद्‌- 
चिह्णापर चछेनेसे हमारे यहाँ खूब धन-दौळत बरसेगी और 
जब हमें किसी मी प्रकारके आर्थिक कष्ट नहीं होंगे तो फिर 
इम अध्यात्मकी ओर ध्यान दे Sit | अस्तुः 
फिर एक और महात्मा आये। उन्होंने आर्थिक विकास, 
मुद्रास्कूर्ति) निर्यात प्रोत्साइनकी विशाल योजनाएँ सामने 


wei, जिनसे मैं घोर ahead फैंस गया | ऐसा आर्थिक 
संकट गुरुदेव, मेरे जीवनमै पहिले कमी नहीं आया था । 
और मैंने यह सब शान्तिपूर्वक सहन कर लिया; तव मैं कहीं | 
पाँचवें आसमानपर आ पहुँचा | : 

वस्स | अर्थ और भौतिकवादके,पीछे तो उमने अपने 


धर्म, जाति, देश और संस्कृतिको छोड़ा और वही अर्थ 


. तुम्हें छोड़ना पड़ा | 


गुरुदेव | मेरा त्याग तो देखिये | जिस अर्थके लिये मैंने 
सब कुछ छोड़ा, उस अर्थको छोड़नेमें भी मुझे कोई कष्ट 
नहीं हुआ। भावी पीढ़ियोंकी वात थी। गुरुदेव ! ऐसा 
महात्मा बतलाते थे कि ga जितने आर्थिक कष्ट शान्तिपूर्वक 
सहन करोगे; उतना ही मावी पीढ़ियाँ सुख-समृद्धिमै तिरी- 
तिरी फिरेंगी | ; 

परंतु वत्स | कुछ वर्गोंकी तो वर्तमान पीढ़ियाँ मी सुख- 
समृद्धिमें तिरी-तिरी फिरती हैं । खराज्यप्रातिके पश्चात्‌ | 
उनका धन-बैभव १० गुणा, १०० गुणा, १००० गुणा और | 
लाख गुणा तक बढ़ा है। मावी पीढ़ियोंके लिये वे क्यों कोई 
कष्ट नहीं उठाते । ठीक बात यह है, वत्स | तुम कष्ट भोग 
रहे हो न केवल मावी Heats लिये बल्कि कुछ वर्गोकी | 
वर्तमान पीढ़ियोंके लिये भी | फिर ठुम-जैसे दरिद्रियोंकी 
भावी पीढ़ीके चने चबाने योग्य दाँत भी होंगे या aed, 
मुझे कुछ शंका दै | 

सो तो मुझे भी है और प्रायः सभीको है wa कुछ | 
महात्माओंका यह कहना है कि बिना आँसू बहाये देशका | 
विकास असम्भव दै | ५ 

वत्स | उन महात्माओंने खयं विकासके लिये कितने _ 
आँसू बहाये | जिस आर्थिक व्यवस्थाको उन्होंने जन्म दिया || 
है, उसमें उनके आँसू बहानेका अवसर कहाँ है | 

वे महात्मा परदुःखकातर हैं। हमें देख-देखकर अवश्य | 
ही आँसू बहाते होंगे; मळे ही उनके पास सुख और भोगके 
समी साधन हों | यदि कुछ लोग परलोक और पुनज॑न्मके 
नामपर जनताको मूर्खे बनाते हैं तो इसी कारणसे परलोक 
और पुनर्जन्म मिथ्या नहीं ठहर जाते | जिन तत्रमे जनता- | 
का खाभाविक आकर्षण होता है, उनके नामपर मूर्ख बनाने: | 
की कला बहुत प्राचीन है | धर्म, ईश्वर, देवी, देवता, देश) 
राष्ट्र इन सभीके नामपर जनताको मूर्ख बनाया जाता है | 
इन सबका आकर्षण कुछ कम होने लगा है। अतः विकास) 
भावी पीढ़ी, समाजवाद, विश्वशान्ति--ये नये उपकरण ढूँढ | 
निकाले गये हैं | जनताको मूर्ख बनानेत्राळी यह कळा हमारे | 
देशमै पतनको प्राप्त न हो | | 
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eran ७ जल जज वर्स ! तुम छठे आसमानपर केसे पहुँचे ! 

गुरुदेव | विश्वशान्तिका मन्त्र जपनेसे | जब चीनने 
हमारे देशपर आक्रमण किया तो हम नहीं लड़े | महावीर 
और गौतमके देशमै क्या खड्ग उठाना शोमा देता है। 
बड़ी शान्तिपूर्वक पश्चशीलका मन्त्र जपते-जपते हमने अपनी 
हजारों एकड़ भूमि चीनसे दव जाने दी और अब उसे 
वापिस लेनेकी भी हमें कोई इच्छा नहीं | हमारा पड़ोसी 
चीन प्रसन्न रहे, इसीमें हमारी प्रसन्नता है। 


यत्स | जो महावीर और गौतम भरे यौवनमै अपना 
राजपाट छोड़केर वनोंमें निकल गये, उन्दीके देशमै कुसियाँके 
लिये सिर-फुटब्दल शोभा देती है क्या! ठुम जब महावीर और 
गौतमको समझना नहीं चाहते तो उनका नाम मत लो | 
जब आक्रान्तासे छड़ना नहीं तो फिर सेनाके व्ययमारसे देश- 
की कमर क्यों तोड़े जा रहे हो १ 


अच्छा, अब महावीर और गौतमका नाम नहीं Sa | 
छठे आसमानपर जब आ गया हूँ तो किसीका जी क्यों 
इखाऊँ | जब चीनका ही जी नहीं gern तो गुरुदेवका 
हुखा सकता हूँ | रही सेना तोड़नेकी बात | सो उससे 
आर्थिक चक्र टूट जायगा । बहुत छोग सैनिक, अफसर, 
कके) ठेकेदार, कारखाने इत्यादि वेकार हो जायेंगे और 
आजके युगमें वेकार होकर घोर कष्ट उठायँगे; इसलिये इम 
सेना नहीं तोड़ते | सेना लड्ती है तो हिंसा, तोड़ दी जाती 
है तो हिंसा, इसलिये सर्वोत्तम मार्ग यही है कि सैनिक व्यय 
तो खूब बढ़ा लिया जाय, परंतु लड़ा न जाय | 
अच्छा, वत्स | हुम सातवें आसमानपर कैसे पहुँचे ! 
जिस समय चीनने हमारी भूमि दवा ली तो कुछ मूखो- 
ने इसे हमारी अहिंसाकी विजय न समझकर हमारी निर्वलता 
समझी; क्योंकि चीन एक सबळ राष्ट्र समझा जाता है। 
अतएव सातवें आसमानपर पहुँचनेके लिये यह आवश्यक था 
कि कोई निर्वळ राष्ट्र हमारी भूमि दवा छे और हम फिर मी 
अहिंसक और शान्त बने रहेँ, जिससे सच्चे अथोमें अहिसाकी 
प्रतिष्ठा हो । वह सुवर्ण अवसर मी शीघ्र ही हाथ लगा और 
पाकिस्तानने हमारी भूमि दवा छी। हम शान्त रहे और 
पलक मारते ही सातवें आसमानपर पहुँच गये | 
अब) वत्स | कहाँ पहुँचोगे ! 
सातवें आसमानके ऊपर तो कोई आसमान नहीं है। 


: मैं सातवें आसमानपर हूँ 


a 


अब कहाँ पहुँचूँगा | और जीवन कमी खिर नहीं रहता | 
मुझे भय है कि कहीं मैं गिरने न लगूँ | गुरुदेव ऐसा कोई 
उपाय ATE जो मैं खिर रह सकूँ। 


एक परमात्माको छोड़कर सब गतिशील हैं । स्थिरता 
चाहते हो तो परमात्माको प्राप्त करो | 

परमात्मा केसे प्राप्त होगा ? 

वैराग्यसे | 


तो क्या मेरा राग अब मी नष्ट नहीं हुआ | धम, जाति, 
देश, संस्कृति, राष्ट्रीय-गौरव, धन-सम्पत्ति, विजय, sar 
सभीके प्रति तो मेरा राग नष्ट हो गया है। बताओ मुझे 
राग है कहाँ ! 

राग कमी नष्ट नहीं होता । पुत्र ! हुँढो, Te अपना 
राग हृदयके एक कोनेमें छिपा हुआ मिलेगा | चारों ओरसे 
सिमटकर तुम्हारा राग कु्ियोंके पीछे जा चिपका है। कुसिंयों- 
कै रागको छोड़ोगे तो कुछ अपना और देशका कल्याण 
करोगे | नहीं तो, सातवें आसमानपर पहुँचकर मी इसी प्रकार 
भरकसे Te | 


` कुर्सियोंका राग केसे छूटे ! 


परमात्मासे राग उत्पन्न करके | इसीको वैराग्य कहते 
हैं। fa सत्यं जगन्मिथ्या ।? ब्रह्मका अस्तित्व च्या- 
St समझमें आने लगता है, Stat संसार स्वयं मिथ्या 
भासने ठगता है | उसके लिये माथापचची नहीं करनी पड़ती। 
संसारका मिथ्यात्व समझमें आनेसे ब्रह्मका अस्तित्व आवश्यक 
नहीं, समझमें आ जाय | दवा हुआ राग उमड़कर किसी 
औरका अस्तित्व समझाने लगता है या मनुष्य नैरास्यके 
सागरमें डूब जाता है। 
कामिनी-काञ्चनका त्याग सुन्दर है, परंतु तमी, जब हम 
उन सब कामनाओंको त्याग दें जो कामिनी-काञ्चनके बिना 
पूरी नहीं हो सकती | शान्ति और सहनशीलता और महा- 
ae अहिंसा तभी कल्याणकारी हैं; जब हम उन कामनाओंको 
त्याग दें जो युद्ध और हिंसाके बिना पूरी नहीं हो सकतीं | 
जिसे तलवार न उठानी हो, SS राज्यकी कामना त्याग देनी 
चाहिये | वह देशपर शासन न करे। महावीर और गौतम- 
ने अहिंसा महात्रतके aa राज्य-शासन करना नहीं 
बतळाया | 
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पदो १ समझो और क्रो 


(१) 
भाईका आदश 


गंगाधरजीके दो लड़के थे-जगन्नाय और विलासीराम | 
उनकी पहली पत्नीकें जगन्नाथ थे और उसका देहान्त 
हो जानेपर जो दूसरा ब्याह किया था, उसके विळासीराम 
थे । त्रिळासीरामकी माका भी कुछ दिनों वाद ही देद्वान्त 
हो गया | फिर गंगाधरजीने विवाह नहीं किया । लड़के 
दोनों विवाहित थे और उनके संतान भी at | जगन्नाथ 
और विलासीराममे परस्पर बहुत ही सद्भाव था। आश्चयंकी 
बात तो यह कि दोमोंकी पत्नियोमें आपसमें बड़ा प्रेम था | 
बिलासीरामकी पत्नी तो अपनी “जेठानीका माँसे बढ़कर 
आदर करती थी | इतना द्दोनेपर भी गंगाधरजीने यदद 
सोचकर कि दोनों लड़के दो माताओके हैं; आगे चलकर 
we नहीं? इसलिये इनका बैँटवारा कर देना चाहां। पर 
जगन्नाथ, बिलासीराम और दोनोंकी पलियाँ गोदावरी बाई 
तथा मोहरी बाई अलग होना नहीँ चाहते थे आखिर 
पिताके बहुत कहने-सुननेपर दूकानका कारोबार तो साथ 
बरावरके हिस्सेमै रखा पर जगह-जमीनछ गहना, नगद 
रुपये आदिका वॅटवारा बड़े प्रेमसे कर लिया गया | दोनोंने 
ही अलग-अलग मकानेंमें रहना स्वीकार नहीं किया, तत्र 
गंगाधरजीने यह निश्चय कर दिया कि (रहें तो एक ही मकानमें, 
पर रसोई अळग-अळग |? घरका तथा een विव्राह-शादीका 
Gq अपना-अपना अलग-अलग लगे | दोनों भाइयोंने 
पिताकी आज्ञा समझकर स्वीकार कर छिया | इससे सबसे 
अधिक दुःख हुआ बिलासीरामकी पत्नी मोहरी बाईको | 
कुछ समय बाद गंगाधरजी भी चल बसे | 


अब दोनों भाई अछग-अल्ग खचे छगाते हुए बड़े 
प्रेमसे रहने तथा बरावरकी दिस्सेदारीमै कारोबार करने लगे | 
इनका आसाममें व्यापार था | आमदनी भी उस जमानेके 
अनुसार अच्छी थी | दूकानका काम अधिकांदामें विलासीराम 
ही aed थे | वे अपने भाईका बड़ा आदर करते और 
Se परिश्रमका काम नहीं करने देते। घरमे भी अळग- 
अलग रसोई होनेपर भी मोहरी अपनी जेठानीकी पाँचों 
लड़कियों तथा तीनों लड़काको अपने एकमात्र पुत्रसे भी 
बढ़कर स्नेह करती तथा उनकी सार-सँमाल रखती | 


जगन्नाथका बड़ा परिवार होनेसे घर्‌-खचे भी अधिक 


* छगा और एक लड़कीके व्याहमें दस हजार और दूसरीके 


विवाहे चौद हजार-इस प्रकार चौबीस हजार दो विवाहे 
नाम लिखे गये | उधर खर्च सीमित होनेसे बिलासीरामकी 
पूँजी बढ़ती गयी | एक साल व्यापारमे इतनी मन्दी आयी 
कि कारोवारमें कुछ आमदनी तो हुई दी नही, बल्कि 
चावल खरीदकर Gat थे, बाजार मन्दा होनेसे उनमे 
पर्या घाटा लग गया | परिणामखरूप घाटे तथा व्खचेकी 
रकमें मिलाकर जगन्नाथकी जमाकी सारी पूँजी ही नहीं 
पूरी हो गयी, वरं वारह हजार रुपये उनके नाम पड़ने लगे 
और बिलासीरामके लगभग सवा लाख रुपये जमा हो गये | 


इस बातका पता छगनेपर मोहरी बाई बहुत दुखी रहने 
लगी | वह बार-बार अपने खामी बिलासीरामके सामने 
अपना दुःख प्रकट करके कहती कि “इम दोनों घर फिरसे 
एक हो जायें । सारी पूँजी दोनोंकी बराबर रहे; रसोई एक 
साथ हो और घरका खर्च, बच्चोंकी पढाई, विवाह आदिका 
ag भी सब वरावरके हिस्सेमें ही लगे । उनके बच्चे आपके 
ही तो बच्चे हैं।आप धनी हो जाये और आपके बड़े 
भाई तथा उनके वच्चे गरीब हो जायें, यह तो सर्वथा 
अनुचित दै तथा बड़े ही दुःखकी बात है |? बिलासीराम तो 
इस मतके थे ही-पत्नीकी इन बातोंसे उन्हें बहुत सुख-सान्त्तरना 
मिळती और पुनः एक साथ हो जानेका संकल्प हढ़ 
होता जाता | 

इधर रुपये नाम पड़ने तथा घरके खच एवं लड़कियोके 
विवाइकी चिन्तासे जगन्नाथ उदास रहने लगे और आखिर 
उनको CHAM ज्वर रहने छगा | अब तो विलासीराम और 
उनकी पत्नीकी चिन्ता बहुत ही बढ़ गयी | पत्नीने बार-बार 
कदा और विळासीरामसे भो नहों रहा गया । वे अपना 
बहुत दिनांका संकल्प पूरा करेपर तुछ गये और एक दिन 
वकीळके यहाँ जाकर सब दस्तावेज वना लाये और तदनुसार ही 
बही-खातेंमें भी जमा-खच कर लिया | तदनन्तर बिलासीराम 
आकर भाई जगन्नाथके पास बैठ गये । उनकी पत्नी 
मोहरी बाई भी अपनी जेठानी गोदावरीके समीप जा बैठी। 
विलासीरामने बड़े भाई जगन्नाथके पैर पकड़ लिये और बे 
रोने छगे। उनकी आँखोंसे आँसु बहते देखकर जगन्नाथको 
बड़ा खेद हुआ और उन्होंने बढे स्नेहसे इसका कारण पूछा | 
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बिलासीरामत्रे रोते हुए बड़े ही. विनीत शब्दोमे कहा-- 
“माईँजी | आप बड़े हैं, मुझपर आपका अत्यन्त स्नेह है, 
इसीसे में आपके, सामने बोलनेका साहस करता हूँ । मेरी 
धृष्टता क्षमा करें और मुझे इपापूर्वक वचन दें कि आप 
मेरी प्रार्थनाको स्वीकार कर लेंगे |? जगन्नाथ स्नेह-गदूगद 
थे । उन्होंने कह्‌ दिया “मैया ! तुम रोओ मत । जो 
कुछ कदोगे-मुझे स्वीकार है ।'--व्रिलासीरामने उकुल्छ 
दयसे दस्तावेज सामने रखकर हस्ताक्षर करनेकी प्रार्थना की। 
जगन्नाथने विना ही कुछ पूछे उसपर हस्ताक्षर कर दिये | 
अब ले fori आनन्दका ठिकाना न रहा | वे 
बोले-“भाईजी | आपने बिना ही जाने-पूछे मेरी ग्रार्थनापर 
अपने हस्ताक्षर करके मुझपर जो अपार विश्वास तथा 
कृपा की दै, इसकी कहीं तुलना नहीं है | भाईजी | बात यह 
है पूज्य पिताजी बॅटवारा कर गये थे | आपको याद 
होगा | उस समय भी हमलोग इसके विरुद्ध ये | पिताजीके 
चळे जानेके चाद तो मुझे इससे बढी बेचैनी रहने ळगी | 
आपकी बहू तो मुझसे भी ज्यादा दुखी रही और मुझे 
बार-बार कहती रही। मेरा आपसे पूछनेका साहस नहीं 
होता | आप चिन्तासे बीमार हो गये- तब तो इम दोनोंकी 
चिन्ता और भी बढ़ गयी | मुझसे रहा नहीं गया। तव 
आपसे पूछे विना ही मैंने ये दस्तावेज वनवा लिये | आपसे 
पूछता और आप अखीकार कर जाते तो, फिर तो मेरा 
मरण ही हो जाता | भाईजी | इनमें यही लिखवाया गया है 
कि हम दोनों भाई अलग-अलग न रहकर पुनः पूर्ववत्‌ 
एक साथ हो गये हैं | आपके नाम बारह हजार रुपये पड़ते 
थे) मेरे नामसे एक लाख पचीस हजार जमा थे | अतः 
'उनमेंसे बारह हजार बाद देकर हमारी पूँजी एक लाख TE 
हजार दोनोंकी सीरमै रह गयी है । रसोई आजसे एक साथ ही 
होगी । आपकी बहूने उसकी सारी व्यवस्था कर ली है। 
रसोईका तथा और सब खर्च एक साथ ही घरमै लगेगा | 
लड़कियों तथा छड़कोंकी विवाह-शादीका खर्च मी सब घरमे 
ही लिखा जायगा | आपने दस्तावेजपर मुझपर कृपा करके 
हस्ताक्षर तो कर दी दिये हैं | में प्रणाम कर रहा हूँ। आप 
मेरी पीठ ठोंककर और मेरे सिरपर हाथ फेरकर अपनी 


स्वीकृति दे दीजिये ।? यों कहकर वे भाई जगन्नाथके ` 


चरणोंपर गिर आँसू बहाने St | जगन्नाथ क्या बोलते, 
वे तो कुछ सोच ही नहीं सके | पीठ ठोंककर सिरपर 
हाथ फेरकर उठाकर अपने वद्यसे, छगा लिया। दोनोंके 


पढ़ो, समझो और करो 


१२ Ms RR 

THe अश्रुधारा वह चढी | उधर जेठानीके पैर पकड़कर 

मोहरी वाई रोने लगी | जेठानीने उसे उठाकर हृदयसे 
न्छ्गा छलिया | 


उसी समयसे जगन्नाथक्रा ज्वर जाता रहा | घरमै 
आनन्द छा गया | अव भी उनका सब कामकाज खर्च वैसे 
ही एक साथ है, जगन्नाथके आठौं बर्चोंके तथा त्रिळासीरामके 
एक लड़केका विवाह दो चुका है | मरा-पूरा घर दै | लड़के 
बड़े हो गये हैं; पर आपसमें बड़ा स्मेह है । अब अलग- 

अलग नहीं, दोनों माइयाँके ही नौ लड़के-लड़कियाँ है | 
-ताराचन्द अग्रवाल 


(२) 
बीमारी आशीर्वादरूप हो गयी 


मैं डाक्टरके साथ बातें कर TET था | विषय या “त्रीमारी 


और बीमारीसे दोनेवाला लामः--शारीरिक लाम नहँ; किंतु 
मानसिक, आत्मिक या नैतिक | 


इसी बीच सीढ़ियोंपर घम-घमकी आवाज हुईं और 
एक अपघेड़ उप्रका ग्रामीण “राम-राम? कहता हुआ सामने 
आ खड़ा हुआ । मैंने उसकी ओर देखा--ळगमग पचास 
वर्षकी उम्र; सुगठित और सशक्त शरीर, चेहरेपर कहीं 
एक भी द्युरी नहीं। 

डाक्टरने उसके गाँव और घरवारके कुशल-समाचार 
पूछे | तदनन्तर उसके चले जानेपर डाक्टरने तुरंत ही 
मुझसे कह्य--'संयोग भी एक चीज है, वीमारीसे दोनेवाळे 
छामके ceed में इसी आदमीकी बात आपको सुनाना 
चाइता था |? 


मैंने डाक्टरके सामने देखा- उन्दैनि बात आगे 
चलायी--“यह भाई गाँवका है | नाम है देवा | पाँच-छः 
वषे पहले में भी वहाँ था । यह देवा किसान दै, अच्छी- 
खासी जमीन है | पर उस समय शराव तथा जुएके बिना 
घड़ीभर भी इससे नहीं रहा जाता | आसपासके समी इससे 
डरते | इसकी इजत एक भयंकर गुंडेजेसी थी । ae स्वयं 
तो खूब शराब पीता 'ही और सदा जुआ मी खेळता 
रहता; पर इसने तो भोळे-माळे बहुत-से किसानोंकों शराबी 
और जुआरी बना दिया या। पुलिस इसका नाम भी 
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. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१२१७ 


कल्याण 


[ भाग ३९ 


त 


एक वार शराव पीकर इसने भरे बाजारमें शरारत 
की | मैंने इसको समझाया--जरा उलाइना दिया तो यह 
मुझसे ही झगइ पड़ा | मेरा शत्रु दी बन गया | 


दूसरे ही महीने एक विशेष घटना हुई | देवुका छड़का 
बीमार पड़ा | एकमात्र लड़का था। सप्ताह भर तो Baw 
कोई दवा ही नहीं करवायी | बीमारी बढ्ती गयी | टायफाइड 
था; उसमें न्यूमोनिया मी हो गया था । अन्तमें यह मेरे 
पास आया । में तुरंत दी दौड़ा गया । देखा तो लड़का 
बीमारीमै पूरा फँसा था; भयानक स्थिति थी | बड़ी देरतक 
छड़केकी देखमाळ करनेके बाद सामने खड़े देवुपर मेरी 
नजर गयी | यह डबडबाई आँखों खडा था | मुझे छगा-- 
“यह अवसर है | कदाचित्‌ लाइचावसे पाले हुए एकमात्र 
पुत्रका भयानक रोग पिताके मनकी फालिमाको भी साफ 
कर दे |? 
दुरंत ही मैंने एक आदमीको दौड़ाया । जरूरी दवाएं 
Yar | इलाज शुरू हो गया-आखिरीसे आखिरी | 
दूसरा दिन आया और बीत गया | सबने आशा छोड़ दी 
थी | गाँवोमें Ser हुआ करता है, चौवीसों घंटे सगे- 
सम्बन्धियोंका आना-जाना छगा था | उन लोगोंकी फुसफुसा- 
इटसे मुझे पता ळगा कि लड़केके पिताने लगभग चार दिनोंसे 
न तो कुछ खाया है; न शराब ही पी दै। 
दूसरी रात लड़का उँघसे जगा | दूसरी ओर बैठे 
देवुने आज पहली ही बार मेरी आँखसे आँख मिलायी। 
सदा-सर्वदा आग बरसानेवाले उन निर्दय नेत्रम आज 
कितनी वेदना थी | उसके दृदयकी अकुलाइट उसके TAH 
उतर आयी थी । मैंने उसको आइवासन दिया | 


दूसरे दिने ही मुझे सफलताके fag daa at |’ 


चौथे दिनसे तो लड़केफी दशा सुधरने लगी और सतत 
प्रयत्नके दसवें दिन लडकेको पूरा आराम हो गया 


तदनन्तर एक रात्रिको देवा मेरे घर आया | फीस 
और दवा-इंजेक्शनोंके दाम देने ही तो । मैंने कह्य--देवु | 
वैते तो मिलते हीं रहते हैं; तुम मुझे कुछ देना ही चाहते 
हो तो अत्रसे शराव और जुआ छोड़.दो और इस बरबादीसे 
दूसरोंको भी बचानेके प्रयत्नमें अपनेको लगा दो | ऐसा 
समझो कि seat बीमारीके समय तुम इस बुराईसे दूर 
थे; तुम्हारा मन पवित्र था | इसीसे भगवानने तुमपर कृपा 


की और बच्चा बच सका | बेटेके जीवनके वदलेमे इन 
बुराइयाँका त्याग कर दो |? 
० Raat आँखें भीग गयीं | उसने मेरे पैर पकड़ लिये-- 
cae | ये तो अब छोड़ ही दिये हैं । पर इतना तो आपको 
लेना ही पड़ेगा |? 

आखिर मुझे पैसे लेने ही पढे | 


'यह जो अमी गया है; यही वह देवा है | एक समय 
था भयंकर गुंडा | लोग इसके नामसे थरथर कॉपते । आज 
लोग इसी देवुकी जबानपर मर-मिटनेको तैयार है! | इस 
घटनाको पाँच वर्ष होने आये हैं । गाँवके शराव और जुएके 
दर्जनों अड्डॉमेंसे आज एक मी नहीं रह पाया है । यह 
सफलता देवुकी आभारी है--सचमुच इसका श्रेय तो है 
इसके लड़केकी मयानक बीमारीको ही । पता नहीं ईश्वर 
कब केसे कृपा करते हैं। अखण्ड आनन्द? 

---हैमराज Ho काचा 


(३) 
प्राणाएंणका प्रण 
“जब एक बार गुरु महाराजके at ( आदिगुरु- 
ग्रन्थ साहबकी सेवामें ) खड़े होकर उन्हें साक्षी बनाकर 
कोई प्रण कर छिया, कोई शपथ ग्रहण कर ली, उन्होंने 
( पतिने ) क्या और मैंने क्या- बात एक ही है--तो फिर 
हमारा कतंव्य हो जाता है कि रहते दमतक पूरी ईमानदारीके 
साथ सच्चे दिलके साथ उसे पूरा करनेकी, सिर चढ़ानेकी 


~ 


पूरी-पूरी कोशिश करे । इस कोशिशमें यदि प्राण चले जाते . 


' हैं तो अपना अदोमाग्य समझकर, प्रसन्न-वद्न जाने दें एक 


शब्द मी Gee कायरताका निकलने न पाये | cea मय, 
क्रोध, निराशा और पश्चात्तापका आभास मात्र भी न 
आने पाये । 


कोई बात नहीं? यदि वे ( पति ) पीछे हट गये हैं-- 
मैं जो तैयार बर तैयार हूँ | उनकी जगह ata न्योछावर 
करनेको मैदानमै निकल आयी इूँ- aden Sait उतर आयी 


हूँ | आखिर उनका वाम अङ्ग ही तो हुँ और प्राण मी तो 


Fe = ही होते हैं । aera वामभागमें ही 


प्रायः इसी तरहके अनेक साहसिक मार्मिक धार्मिक 
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और सूत्र तरहसे प्रशंसात्मक्त शब्द कहे थे--एक 
मेटमें आन्तिकारियोंकी एक संदेशवाहिका स्वीया कुसुम 
कुमारीसे बीती गुलाब कौरने, जो एक अनपढ़ और सीधी- 


सादी पर भावनासे भरपूर देहाती नवयुवती थी । अमेरिका ' 


जानेके लिये अपने पति मानसिंहकें साथ मनीछा ( फिली- 
पाइन )में gays रहती हुई आज ea त्यागकर 
भारतमें are क्रान्तिके लिये क्रियाशीला थी | 


बात आजसे पचास वर्ष पहलेकी है; पर विस्तृत विवरण 

अपने पास न होनेके कारण और जो था वह भी विस्मृतिकी 

गहरी yee धूसरित हुए रहनेके कारण प्रकाशित आज की 

' जा रही है।। आजका आधार है “देशभक्त यादां? का एक 

, पुराना अङ्क, जिसके लेखक हैं सरदार गुरबचनसिंद सहसरा 

और देशभक्त यादगारकमेटी ( जलन्धर ) द्वारा प्रकाशित 
बृहद्‌ पंजाबी ग्रन्थ--५ादर पार्टीदा इतिहास ।? 


विवरण तो बीबी गुलाबका बहुत छंत्रा है, उसकी अमर 
कहानी बहुत विस्तृत है; पर यहाँ एक छोटेसे आमास- 
ख्पमें ही दी जाती है। 

पहला विश्वयुद्ध आरम्म हो चुका था और समयसे लाभ 
उठानेके fet eats दळ देशभक्त भारतीय अपने तमाम 
सुख-आराम और भोग-विलास छोड़कर, लह-लह करते खेत, 
चलते हुए कारोवार और सजे-सजाये बंगले aay 
धन-दौलत छयकर BTS क्रान्तिद्वारा भारतको खाधीन और 
सुखी बनानेके लिये अमेरिका आदि देशोसि भारतमें आ 
रहे थे | 28 

अनेक जहाजेंमेंसे “कोरिया? नामका एक जहाज युगान्तर 
आश्रम ( अमेरिका )के अनेक क्रान्तिकारियॉको लेकर 
सनीला ( फिछीपाइन ) पहुँचा | 


मनीलामें पहलेसे ही क्रान्तिकारियांका एक संगठन 
मौजूद था जो जब्दी-से-जल्दी भारतमै जाकर क्रान्ति करानेको 
उत्सुक था | 

वैसे तो मनीलाके Gand रोज ही दीवान लगता 
( सभा होती ) और जोरदार भाषणों और कविताओंसे 
जनतामें जोश भरा जाता; मारतकी आजादीके लिये ata 
बलिदान कर देनेको कद्दा जाता, पर आज कोरिया जहाजके 
यात्रियोंके आनेपर रंग और भी गहरा हो गया। उत्साइ- 
सागरमें तरङ्गं उठने लगीं | 


पढ़ो, समझे और करो 


MMMM SS || ३ 


दीवानकी समासिपर समय आया; घोषणा हुई- नाम 
छिखवायें जो चलनेके लिये तैयार हैं |? dat छोगोंने उठ- 
उठकर बड़े उत्साइसे अपने-अपने नाम लिखवाये | मानसिँद 
नामके एक सजनने भी अपना नाम छिखवा दिया | 


अगले दिन जब चलनेका समय आया तब सानसिं 
विचलित हो गये | उन्होंने जानेसे इन्कार कर दिया | यह 
देखकर उनकी पत्नी गुलाव कौरको बड़ा आश्चर्य और 
दुःख हुआ | अलग छे जाकर उसने बहुत समझाया पर 
वे नहीं माने और अपने बदले हुए विचारपर अडे रहे | 


यह देखकर उनकी भाराने दीवानमें गर्जते हुए कहा-- 
“माइयो | आजादीके दीबानो || मुझे दुःख है कि मेरे 
पतिदेव स्वतन्त्रताके संग्राममे लड़नेको तैयार नहीं हैं| वे 
आपलोगोंके साथ नहीं' जायँगे | फिक्र नहीं) में जानेको 
तैयार हूँ एकदम जानेको तैयार हूँ और अमी तैयार हूँ ।? 
दीवानमें प्रेम, करुणा और उत्साहका समुद्र उमड़ 
आया कापुरुषोंमें भी उत्साह और वीरताका तूफ़ान उठ खड़ा 
हुआ और वे मी आगे बढ़-बंढ़कर भुजाएँ उठाते, नारे लगाने 
और नाम छिखाने लग गये | 
भर्तोका बाजार एकदम गरम हो गया और नेताओका 
उत्साह चौगुना बढ़ गया । देखते-ही-देखते बीबी गुलाव 
कोर आजादीकी बलिविदीपर चढ्नेके लिये तैयार दो गयी 
और साथियोंके साथ चल पड़ी | 
जहाजमें और जद्दाज जहाँ लगता बीबी Gera कौर 
रणचण्डीकी तरह Tat लगती | Si राष्ट्रीय भावना 
भरने छगती और देशके लिये मर-मिटनेको उत्साहित करने 
लगती | भाषण देती ओर “गदर? अखबारकी कविताएँ. गा- 
गाकर सुनाती | 
उसका सुन्दर कण्ठ, पवित्र हृदय और रूप-योवन खूब 
साथ देता | Ae साक्षात्‌ दुर्गा-सी लगती, झाँसीकी रानी 
प्रतीत होती; गढ़मंडलेकी रानी दुर्गावती दिखायी देती | 
पापी, पतित और बुज्भदिलकी हिम्मत न पड़ती उसकी 
ओर आँख उठाकर देखनेफी भी | वह घरतीमें घैंसता जाता 
या पवित्र और राष्ट्रीय माघनामें ओतप्रोत होकर आसमानमै 
उड़ने लगता तथा परवाना बनकर आज्जादीकी शमाँपर 
मेंडराने लगता | 


आखिर २९ अक्टूबर १९१४ को बीबी गुलाब ast 
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जहाज कलकत्तामें आकर लगा | यह हांगकांगमें बदला हुआ 
“तोशामारु? जहाज था | इसमें कोई पौने दो सौके करीब 
क्रान्तिकारी थे, जो सभी राष्ट्रीय भावनामें ओतप्रोत और 


सिरपर कफन बाँधे हुए थे। इनमें बीबी गुलाव कोरके अतिरिक्त 


सरदार जीवनसिंह गाँव दौलेवाला मी एक मद्दान्‌ योद्धा थे | 
बीबी ca कौरका जन्म-स्थान पंजाबके जिला 
संगरूरके गाँव बख्शीवालामें था और व्याही हुई थी वह 
समीपके ही एक गाँव जखेपाळमें.। जीवनसिंद्का गाँव दोळेवाला 
इन दोनोंकी सीमापर था | 
पुछिसने कलकत्तासे सत्रको गाड़ीमें वेठाकर रायविंड 
भेज दिया और वहाँ पुलिसने एक सौ विद्रोदियांको अपने 
घेरेमे लेकर शेष ७३ को छुधियाना भेज दिया | सी० आई० 
Sto के पास पूछताछके लिये इन ७३ में सरदार जीवन- 
fae मी थे और बीबी गुलाव कोर भी | aera ये दोनों 
मुक्त हो गये और अपनी-अपनी डथूटीपर चले गये। 
जीवनसिंह तो निकट भविष्यमें ही शहर फेरूबालाके 
केसमें या दूसरे छाहौर-साजिदा केसमें शहीद हो गये और 
गुलाब कौर योजना असफल होनेपर भी अपनी घुनम लगी 
रही । जरा भी न घबरायी | तनिक हतोत्साहित या 
निराश नहीँ हुई । गाँच-गाँवमै फिर-फिर खाधीनताकी 
ज्वाला जगाती रद्दी । 
पहले वह पार्टीके केन्द्र-स्थान अमृतसरमें रही । फिर 
केद्रस्थान लाहौरमें TAM वहाँ चली गयी | वहाँ मूलचन्दकी 
सरायमै एक कोठरी Sat रहने लगी । पार्टीके कामपर 
जानेवाला प्रत्येक व्यक्ति पहले बीबी गुळात्र कौरके पास 
आता और वहाँसे प्रत्येक प्रकारकी जानकारी प्राप्त करके 
लक्ष्य स्थानको जाता | 
जब छाहोरसे मी कार्योल्य उठ गया, हुकूमतकी 
सख्तीसे उप हो गया तो यह कोरला नोधसिंहमें सरदार 
omen यहाँ चढी गयी। दिनभर a प्रचार 
करती और रातको वहाँ आकर सो जाती | किसी देश- 
द्रोह्दीद्वारा पुलिसको भी पता चल गया | पुलिसने दोनोंको 
गिरफ्तार कर लिया । अमरसिंदको दो सालकी कैदकी सजा 
हुई बीबी शुळात्र कौरको शरण देनेके अपराधमें और 
बीवी युळाब कौरको बंगालके काळे कानूनके अन्तर्गत 
नजरबंद कर दिया गया | पाँच वर्षतक वह नजर-बंद रही | 


HAT 


[ माग ३९ 
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फिर १९२१ में छूटी | पुलिस १९३१ Sat जीवित 
रहनेतक उसपर कड़ी नजर रखती रही और उसकी 
मामूलीसे मामूली गतिविधिका मी बड़ी गम्मीरतासे अध्ययन 
करती रही | वह पंजाबकी सच्ची वीराङ्गना थी | आदश देश- 


प्रेमिका थी और शद्दीदोंकी शिरोमणि थी | 
आज देश ऐसी आत्माओंके ददी प्रतापसे खाधीन दै | 
--युरोदित्ता खन्ना 
(४) 


आदर्श ईमानदारी और हृदयकी विशालता 


घटना लगभग चार वर्ष पुरानी दै । त्यौहारका दिन 
था । हमारे घर दादीजी ( हम उन्हें ऐसा पुकारते हैं.) 
अपनी बहुओंके साथ आयी थीं | मेहमानोंका चाय-नाइतेसे 
स्वागत हो रहा था | इतनेमे ही तमाम हँसी उदासीमें बदल 
गयी | सबको यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि ( दादीजीकी ) 
बड़ी Aga सोनेका कीमती हार नहीं मिल रहा है | उनके 
ख्यालसे TE हमारे घर आनेके पहले था और गिरा भी होगा 
तो यहीं हमारे घरके आस-पास ही कहीं | मैं स्कूल गया 
था | माताजीका चेहरा फक पड़ गया | सभीने हार ढूँढ़नेकी 
यथासाध्य पूरी कोशिश की पर सब व्यर्थ | 


उनके घरपर खबर पहुँची और उनके घरयालोंने 
तत्काळ पुलिसमें इत्तिछा कर दी और दूसरे ही दिन हमारे 
शहरके समाचार-पत्रोमे भी विज्ञापन दे दिया गया | इससे 
हार खोनेकी बात सबको माळूम हो गयी | तीसरे दिनकी 
घटना है | उनके वरपर सब उदास थे | किसीका भी काममें जी 
नहीं ळग रहा था । इतनेमें एक सजन उनके धर पहुँचे 
ओर उन्होंने उनका सोनेका कीमती हार देकर कहा कि 
विज्ञापन पढ़कर में आपको यह हार देने आ गया। 
पता आर परिचय बतानेसे उन्होंने साफ इन्कार किया | 
केवळ इतना ही कहा कि यह हार उन्हें स्टशनके पास 
सड़कपर पड़ा मिला था । फ़िर समाचार-पत्रसे आपके 
नामका पता ळग गया | परायी वस्तु रखनेका मेरा कोई 
भी अधिकार i इसलिये में यह आपको लौटा रहा हूँ 
इसमें महत्तकी कोनती बात है | यह तो केवल मानवता है | उक्त 
सजनकी ईमानदारी तथा विशालहृदयता अनुकरणीय है | 
TSR मॉगीलछाकू अग्रवाळा 


SS 
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१--कल्याणके 'मगवन्नाम-महिमा और प्राथना-अड्ढ? में पृष्ठ ६३० पर “इन्द्राक्षी-यन्त्र हे 

= ० a । उस यन्त्र्मे 
“उत्तरः के नीचे “कालरात्रि: छपा है और “कालरात्रि? के नीचे त्रिकोणमें «क्षी? छपा i 

eat feet है | यह पक्षी? अञ है। वीके 


२--कल्याणके अगस्त, ६५ ( ३९। ८ ) के अङ्कमे पृष्ठ ११२२ पर श्रीलेखक महोदयका नाम 
छप गया दे | उसे श्रीगुरु रामप्यारेजी अग्निदोत्री पढ़ना चाहिये | सरला फार 


ब्रह्मलीन Tye श्रीजयदयालजी गोयन्दकाढ्वारा लिखित : 
मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी उन्नति करनेवाले | 
सरळ, सुन्दर शिक्षाप्रद लेखोंके एक संग्रह 


2 . XG तत्व-चिन्तामणि dad भागके एक पृष्ठका कुछ अंश 


। काम करते हुए भगवत्‌-प्राप्तिकी साधना २६७ 


7  हृमलोगोंको प्रातः-सायं दोनों समय नियमितरूपसे अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार ईश्वरकी उपासना अवश्य ही करंनी चाहिये, 
क्योंकि प्रातःकाळकी उपासना करनेपर परमात्माकी कृपासे दिनभर 
उनकी स्मृति रह सकती हैँ । स्मृतिको तैलधाराकी तरह अखण्ड 
बनाये रखनेके लिये हमें चळते-फिरिते, उठते-बैठते, खातेगीते तथा 
प्रत्येक काय करते हुए WA अपने साथ समझना चाहिये | 
मनमें सदा-सर्वदा यह निश्चय रखना चाहिये कि हम जो कुछ करते 

हैं उसे भगवान्‌ ही कराते हैँ | गुरु जिस प्रकार वच्चेका हाथ 
THER उससे अक्षर छिखवाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा हमें प्रेरित 
करके समस्त कार्योका आचरण हमसे HATA हैं | कटपुतली जिस | 
प्रकार TAMA इशारेपर नाचती है. उसी प्रकार हमें भगवानके 
हाथमे अपनी बागडोर सम्दळाकर उनके इशारेपर काम करना चाहिये । 
इस प्रकारके अम्याससे हमें Ta शान्तिका अनुभव होने ळगेगा 
और हमारे इस साधनसे परमात्मा विशेष प्रसन्न होंगे | इसी प्रकार 
सायङ्कालकी उपासना करनेपर WATS रात्रिमें और सोनेके समय 
भी भगत्रान्‌की स्मृति रह सकती है | उससे दुःस्बप्नोंका नाश होकर 
ृत्तियाँ सात्तिक हो जाती हैं. और निरन्तर प्रसन्नता तया शान्ति 
रहती है | 


MR ee 
तत्व चिन्तामणि भाग पाँचवाँ--सचित्र ए ४९६, मुल्य ८१ न० पै० डाकूखचे रु० १.०५। 
इसी पुस्तकका छोटे आकारमै गुटका संस्करण) सचित्र, इड ६२११ मूल्य ५६ न Foy SHAT ९० न० पै० | 
विशेष जानकारीके लिये सूचीपत्र मुफ्त मँगवाइये | 
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off प्रकाशित हो गर्यी ?! 


_ गीता-देनान्दनी सन्‌ १६६६ ३० ; 
आकार २२२२९२ वत्तीसपेजी, पृष्ठ ४१६, मूल्य साधारण रा ६२ न० Go, हाथ कर्धक कपड़ेकी 
जिल्द्‌ ७५ न० Ra STRAINS", न० पे० अलग | 
ड इसमें हिंदी,” अंग्रेजी, पंजोबी और नये भारतीय waa तिथियोसिहित पूरे वर्षमें दैनिक क्रमसे 
सम्पूर्ण श्रीमद्भग तिथि, वार,-/धडी और cane त्रक, अँग्रेजी तारीखोंका वार्षिक केलेन्डर, | 
32 ath अमूल्य उपदेश, भगवानका बिस्मरण क)“ हो, 'तस्मात्परवेषु\कालेबु मामनुस्मर युध्य चः 
WAMA मन लगनेके साधन, आनन्दमय त्रिचारोंका आर्वाहन किया करे, परम/परमार्थ, नीति-सृक्ति, सन्‌ ` 
१९६६ में घटित होनेत्राले ग्रहण, कुछ .जानने योग्य all बाते--जैसे Wasi, डाक, तार, झतकमटैक्स, | 
TGR, माप-तौलकी नयी मेट्रिक = उनका । पखितन, कागजका माप, दैनिक वेतन और 
मृकान-भाड़ा चुकानेका TAM, अनुभूत RE दर्बओंके प्रयोग, खास्थ्यरक्षाके MA, ध्यान और आरती, भी 
AS ar ७ SLC 
y सन्‌ १९६० की दैनन्दिनी HARA एक छाख साठ“हर्जरि छपनेपर भी उसकी हजारों प्रतियोंकी माँग : 
0४ पुरी न हो सकी | अतः जिन्हें लेनी हो; वे पढ्लेसे ही हें ae कमा करेंगे। ) 
(oe a arson विशेष रियायट मिलती है। अतः यहाँ आडेर देनेसे पहले अपने 


|| 


/ यदाँके पुस्तक-विक्रेतासे ARH इससे आपके समय तथा भारी डाकखचेकी era हो सकती है। 
श्रीकृष्णजन्माष्टभी महोत्सव । 
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सोलह Vir पृछ्ठ-संख्या ९०, मूल्य ३० नये पैसे, ड़ाकखर्च ७० न० Go | 
7 उत्सत्रके समय गाने योग्य प्राचीन एवं अर्वाचीन भक्त-कवियोकि चुने” हुए पदोंका एक छोटा-सा due 
— भंगवान्‌ श्रीकृषण्णवे खरम, महिमा और आतिर्भावका प्रयोजन, जन्माश्मी-अ्तकी विधि आदि उपयोगी सामग्रियांका | 
इसमें 5 हे | ie 
। भक्तोक्रे Gata कामकी वस्तु है। / \ 
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बहुत दि्नोसे अग्राप्य पुस्तकका र्य संस्करण 


ie Wea रितमा्नस ( बढे अकषरोमें केवल,मूरू-पाठ ), आठ रंगीन चित्रॉसहित 
‹ आकर २२२९२९ आउ पेजी, पृष्ठ संख्या ५१६, मूल्य चार रुपये, SRT २ २० | 
. बहुत दिनोंसे मानसके इस संस्वंरणके रग अंतीक्षा कर रहे थे | अब छप गयी है | जिन्हें लेनी हो, दे 
मँगत्रा सकते El go 7 
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